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बा दूसरा समय ४२ । 


! चुद्ध नाराच ॥ ; 
जिते जितेक धामधांमकामनी मनं।तिते तितेसुरा सुरेसरूचभामिनिंगनं।शिरह॥_ 
रते रते धने धने बने बने बन॑ चरं। चिभंग वंस ग्रव्वयं, श्रवंत्न लग्गए हर ॥ ₹२७9॥ 
मुकट्टं मयुर च॑ द्रसौसयं सु लष्ययं | सुगोपिका सु गोप बालतालयंसु सष्ययं॥३२८-॥ 
पतौत्रतंसुभम्मधाम भामिनौसुभग्गयं।अपत्तिई सनी सर्यंसुपातकं सु लग्ग यं ॥३२ ८ 
सुमोददस्त ग्मकामसतग्गकामिनौबुलत्तियंअमोहमोंहमारगे अलोकतक्कजत्तियं३३० 
अपत्तिसुत्तलंडिं खामिवाम वाममारगे।क्ं॑त च दमेदयंअकज्ज बष्प सरगे॥३३१॥ 
तमेवंधम्म घामय सुअम्म धामय सुनतमेवकाम कामय सुकाम *कामनौगनं ३ ३२ 
कसमेव देव देह अंस देह हंस वेदन | तमेव खतन्न खनब्य सु सवदा सुभेदर्न ॥३३३॥॥ 
|तमेच स्तोक लोक लज्ज भज्जनं सदा चरौ।तमेव सुष्प दुष्पय सुसाधवं अहंकरो॥ ३ १8॥ 
तमेव. दिष्ट इष्ट पुष्ट दुष्टनं प्रतीयते । तमेव सत्ति सत्ति बाद गोपिका महं-गते ॥ 
ै क' छ० ॥ इ३५ ॥ रू० ॥ 6४ ॥ | 
गाथा ॥ दृश्य सु नाम ग्रहन । नथ्य यंत्त मि कहन कारन य॑ ॥ 

यत्त पतंग दौवे । हं माधव माधव देव॥ छ० ॥ ३३६ | रू०॥ ८ ॥ 

१७:३ “फाठान्त३;-छंद बुद्धि नाराच | जित ।«जितिक । धांम धांम | कॉम । कांमि | कांमिना ।. 
| 'तिंते तिंते । मुरासुरैसु । सुत्र । रते रते । धने घनै | वंने बने । वर ) रते रत खेने बसे बने चर ॥ 
अबय । अ्रवन्न । छगए । सुकट्टयं । मुकटये | मयुर । शीशय ॥-लषयं ।गौपिका । गोौपवाल | सुखत- 
घय॑ ३ सुसखंये । पतित्रतं॥ घुत | घांम ।-भगंये ॥ अपाति | इसनी | पातंगे | 'छगयं | मौह ॥ 
अुग । म्रिंग । कांस मुग । कांमृग | कांमिनी । बुलातियें । अमोह । मोह । मारगे। अछोका॥ 'तरक ॥ 
जतिय .॥ अपति ॥ सुत । स्वाम । स्तांम | बॉम । वांस ॥. मांगे । मारे | भेदयें । अकज 4 
ब्रपु | सागेरे | तमैव । तमेव । % बूदीबाछी में सुकाम शब्द -नहीं है ॥ तंमत्र ॥ देव ॥ अस ॥ 
देह | बैदन । तमैव । श्रव | स॒व । श्रक्य | श्रवदा । सूत्रदा | भेदन । तमेब | छोक | लौक ॥ | 


कज़ । भजने | भेजने ॥ तमैव । सुष | दुषये 4 तमैव | दुष्टथ ॥ प्रतीपते ॥ तमैब ॥ स्पतिसाने ३ 
पति साँति । गौपिका । गने ॥ 

इस छेद का कहीं ते बुद्धि नागाच और कहीं लघुनागाज नाम लिपा मिलता है, जेसे कि इडी समय 
के रूपक ९ और १७ ओर २४ आदि में है पंरतु अभी तक कोई वृद्ध और लघु का भेद सूचक 
छेद नहीं आया है, जहां अविगा वहां हम उसके बिप्रय में कहेंगे | अभी यह समझ लेना चाहिए 
'क्रि बद्दां तक उनसे प्रमाणिका नामक छेद का लक्षण घटता है अर्थीत्‌ वह आठ अक्षर और 
बारह माक्रा ८ लगुलगुलगुलगु:-का होता है कि जो परस्पर नामान्तर हैं ॥ 

£६ पाठान्तर/>-याहा | इछ । इछे | न्मंम | महने | नर्यं । पंतैवि | पते | पते । पंतगा 
| द्वीव । प्रतेग दीव । देव । वंदे ॥ 
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क्‍ दूसए समय ४३]. तशबफ]......... उ्कक्शलों॥ 


कवित्त ॥ मधु माधव वैंसाथ । रष्पिः माधव माधव रिंत ॥ 
बन धन तन बनि रम्य | सोभि मारुत- मारुतः है. ॥ 
. अंसौ सुर संभस्यों | दच्यो गोपी सु चित्त सुर ॥ 
कछुव क्यों कछु कयौ.। मये सातुक सुभाव गुर ॥ 
सु सुमति सौह “एकंग ग्रडि । अध इषि चषि अजत चलौ ॥ 
. शक हौ बार संभरि सु सुर । कंत चित्त ज्िता पुलौ । 
५ ४5 ८8. छं० ॥ ३३७ ॥ रू० ॥ ८७॥ 
| गाथा ॥ बाले विश्वम चरितं। मुक्त' तथ्य चिंतय होई ॥ 
। रति कन्द' सम. रमन । छित छित्त' मुक्ति सा वाले ॥ 
छं० ॥ ३८ ॥ रू० ॥ ८ ॥ 
दूद्दा ॥ देव देव क्सुदेव सुत । नित नित. मुन गन पूर ॥. 
'छिन इक नाम लियंत-बर +घन अघ उड़्डि कपूर ॥ | | 
छं० ॥ ३३८ ॥ रू? ॥ ८८ ॥ 
कवित्त. ॥ ध्यान सु प्रति प्रति कन्ह | देव देवाधिदेव वर ॥: 
ः मधुर नरम अकि बैन | मकर कुंडल चचल गुर ॥ 
९. नाचत. चित्त चिभंग।. बंस बंसौधर राजे # 
अति उतंग- ( माया * )-बौभंग । नाम लेयंत सुराज ४: 
देवत्त देव देवाधि वर । नौत न मानत भजि सु वर ४ | 
कहियंत सोप गोपौ सु वर । विधि विधान निस्मान नर #॥ | 
छं० ॥ ३४० ॥ रू० ॥ १०० ॥- | 
९७ पाखन्‍्तर;+-करव्ित । मशु माघ वैज्ञाप्र:॥. मधु. माश्रव- 'बैतपष।. रिफकि। रंषि. + रिति.। < 
तबाने । सौंभ | गौपी । सु विंत ॥स चित |. कछु कक्ौ कछु कछु कस्यी सातुक सुभात गुरु। सौ 
सौह । ग्रंदि | इष्थि | चप्कि॥ अनत ॥श्रारं + समशी। ख़ित । जिंत ॥ 
९.८: पाठान्तरः-गाद्दा । बाले । श्रक्त। तथ । चितथे ॥,चिंत्तय । होइ ॥कन्ह ।स्मरमच_ बाले ॥. | 
€९ पांठान्तरः-दौहा । देवदेत.। वसुदैव । यूरि । छितक |. नांभ । लत ;-बर ॥ अधाकूंडि |. 
उर्डाय.। कपुर ॥ ह 
१६०० फ़ठान्तरः-कविता । ध्यांन' | कह | दैवदेवालिदि:॥ बर | मरम-। जैंने। वेग: ॥ गुरु). 
बेलीबर; ( माया # ) अधिक- पाठ ॥ सिम । देंबत । दैंक । देवावि | बर । मांनत-]. भंनि- [ बरः ४ 
कहीयंत: | गाँव । मौपी ।. विधान । निरमांन [. 
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ः पृथ्चीराजरासो | [ दूसरा समय ४४ 


दूद्दा ॥ अलक लोक वज्जत विषम । गन गंअब्व विमांन ॥ 
सुर पति मति भ्रूल्यो रहसि । रास रचित ब्रज कांम ॥ 
छं० ॥ ३४१ ॥ रू० ॥ १०१ ॥ 
चीटक ॥ ततथे ततथे ततथे सुरयं | तत थुंग रूदंग धुनि इरयं॥ 
उधघटें चिघटो हरि विकक्रमयं । स्रमरौ रस रौति अनुकक्रमय॑ ॥३४२॥ 
ब्रज बालिन आलिन आलिनयं । इक इकति कन्ह बिचं व्रजयं ॥ 
निज नित्त त वित्त त कि नमन॑ । द्विग पाल मिले कोतिगनं ॥३४३॥ | 
पहु यंजुलि अंजु सुरंग बनं । बर बज्जति छंद विन धुनिनं ॥ 
मिसि निर्मल चंद मयुषनयं | घन घंटिक नुपुर झभनयं ॥ ३४४ ॥ 
धरनौधर त्वित्यत दिड्ड रय । नव नाग कुलौ कुल सुम्मरिय ॥ 
घट मास निसानिसि न्वत्य कियं । तब गोविंद अंतर ध्यान हुयं॥३४५॥ 
« सब गोप वधू मिल्लि ढंढतियं ॥ छ० ॥ ३४६ ॥ रू० ॥ १०२ ॥ 
कवित्त ॥ गोपति अंतर ( सु * ) ध्यान | भये सम संस उपंनिय ॥ 
विरह वान भय दौन | प्रान छहिय वरत॑निय ॥ 
ज्यों तर वर बिन पत्त | आस तर वर बन करई ॥ 
ज्यौ' सुद्धि भई मुष बाल । बहुरि चिंता नत धरई ॥ 
.._ सांवरौ स्थाम मूरति सुबर । अतिस पह्वप स'मान बर ॥ 
सिर मोरपिछछ सोभत वसन | तरुन बाल पुछले सुतर ॥ 
। छ० ॥ ३४७ ॥ रू० ॥ १०३ ॥ 

१०१ पाठान्तर+-दोहा । लौक | ब्‌ूजत | वज्जत | विषम || हि | गेव्ज । विमांन | 
स॒ररि । मत्ति । भुल्यों । भुल्ये । वुज ॥ 

१०२ पाठास्तर:-तथनैनतथेनतथै मुरय॑ | ततथ्थंग । म्रदंग | धुन । घरये ।. उधटै । उघढं ॥ 
विक्रमये | भूमरी । अनुक्रमयं । ब्रज । वालिन | इकति | बिच | बुजय । नरतति | नर्तित्‌। वरतिक । 
वर्तिक | कि | क्‍ये । नमय॑ । दुगपाल | मिलै | मिल | मिल्ले । कोतिगयं । कौतिगयं । कौतिगने ६ 
पुद्द | पंजुलि | पेजु | वयं | वर ॥ ब॒जत | वज्जत | विन | बिन | घुनये । धुनये । निशि ॥ 
नरिमाडि । मयुषनयं । नुपुर | नृताते । नुत्यत।. निदुरय । कुंडी । कुछ । सुभरिय । सुमरिय | 
निछांनिसत | निशानिश । कीय॑ | कार्य | गौव्येद । गोबीद । ध्यांन | हुआ । गौप बघु । तय॑ | तीयं ॥ 

१०३ पाटान्तर; कबित ॥ गोपी । मोपी । अंतर || सु # अधिक प्राठ | ध्यांन| भयों | 
भयै ६ भुम भुम । मम भूम । उपतिय बांम । भय | दान ॥ प्रांत । छुदीय ॥ छुटिय । छुट्टैय । 


बसतेनिय | नो | विन। पत्र । विन | विन । जो । सुवि | भ३। सिंता | घरह । स्थावी | स्पांम | 
मुराते | धुतर | पिछ । तोमन । तहन | पछै । पुछे । पुछें ॥ ह 
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दूसरा समय ४५ ] पृथ्वीराजरासो | र्२५ 
कवित्त ॥ किष्ण बिरद गोपिका । भई व्याकुल सु विकल मन ॥ 


दूदा | 





बर गहबर बन ख्मै। के इक गड्ढे ग्रिथलं तन ॥ 
बिषम वाय जिस लता । मोरि मारुत रू कोर ॥ 


. कै चिच लिपौ पुत्तरी | जोरि जोरंत निहोरे ॥ 
कै पाषान गे केक मग | ख्रमत माल पुछछत फिरिय ॥ 


कविच द चवत हरि दरस बिन । दोय कपोतह विछछरिय ॥ 
छ० ॥ ३४८ ॥ रू० ॥ १०४ ॥ 
स्थास रंग पिष्यशिन | घटा घनघोर गरज्जत ॥ 
कोइल मधुकर बयन | श्रवन संभरे बरज्जत ॥ ! 
कार्खिंदी न्हावहि न । नयन अंज न सखगंमद ॥ । 
कुचा अग्न परसै न । नौल दल कवल तोरि सद ॥ + 3 
पर पोर अहोर न जानि मन । ब्रज बनिता मिलि क़द्ठेत सब ४ 
जिहि मग्ग कन्ह बन संचरिय | तिहष्ठि मग जल पौवहि न अब ॥ 
छं० ॥ ३४८ ॥ रू० ॥ १०५ ॥ 
सुतन दुष्प अति बाल ससि । भयौ पुरन बिन मंत ॥ 
तिम सुष घटि दुष्पद्द दरस। भोर भौर उडि जंत ॥ 
छं० ॥ ३४० ॥ रू० ॥ १९६ ॥ 
भयो सु उड़गन गात बर । पूरत ससिय अकास ॥ 
सुवर बाल बढ्व्यौति दुष । सिंधु उलटव्यों भास ॥ 
छ० ॥ ३४१ ॥ रू० ॥ १०७ ॥ 





१०४ पराठान्तर;-विरह । गौपिका | भई ब्याकुंहडविकलं मन | बन गहबर वन अमे । के । 
गढ़िय | गदी । ग्रथलं । मौरि । झझरे । झे चित्र छिपी । फुतरी। जैीरि। जैरिते | निहेरे | 
के । के । पषांन । केक । ममत । बाल | पुछत । फिशेय । विनु । दौप । कपीतकि । विछुरिय । 
विछुगेय ॥ $ डर 

१०५ पाठान्तर-स्पोम । पिष्यहिम: । घौर | कौंइलम | वरज्जत'। काल्दी । परसे । सीढ । 
तौरि | जांनि | चनिता | मगर | कन्ह । वन । ब्र७ ॥ 


# यह रूपक से० १६४७ और १७७० की पुस्तकों में नहीं है ॥ 

१०६ प्राठान्तर+-दौह्य । सुनत । दुष । पूर्न | तिम घुध्टि दुषह दस्स। सरस। ज्यों मोर 
भौरं उडि जंत ॥ हु । 

१०७ पाठान्तर+-भयो | वर। समिय | शासय। सुबर । बढबोति । उल्टयौ ॥ 











उमा क्शा तप फरणता का 7 उपतएगाप् श्र 


" क्‍ र्रद एप 5८ प्रो: । . [ दूसरा समय ४६ 
गाथा ॥ राधापतौतमार ) राधा भई स्ुजंगयं बेन ॥ 
राधावज्लभ वंसी । बरनं पंत सु भोअनं जात॑ ॥& ०॥३४२॥रू ०॥१ ०८॥ 
कवित्त ॥ रास बाल हरि बाल । बार आई न बाल हरि ॥ 
सघन कंज घन कुसुम | सज्जि सुघष सन च न करि ४ 
कंध चढत ब्रधभान । धाय मुक्कौ तिन बेरह ॥ 
कोइ लमै नह सुद्धि । बिरह सभन्‍्यो घने रह ॥ 
पावे न बाल पुछछत सुव्रछल । द देवाधि देवाधि कह ॥ 
आरति चरिच बहु कन्ह को । को जंपन जाननः कलह ॥ 
छं० ॥ ३४३ ॥ रू० ॥ १०८ ॥ 
टूह्ा ॥ बग्ग मग्ग गोपिक गसल | कंध अरोहन मग्ग ॥ 
द्रम द्र म बल्लिन अलिन अस्नि । हरि पुछछन अछि लग्ग ॥ 
छं० ॥ ३४४ ॥ रू० ॥ ११० ॥ 
मोत्तौदाम ॥ सुन्‌ कैरौ कदंम कयथ्य करौंल | कमोदनि कुदद्द केतकि बौल॥ 
कनेर कर्सोंदिय कैबर कोह । करों दिन कांन्द कहां कह मोह॥३५४॥ 
सुनो सुनि सोक समोर सुगंध | सकुजन कुज निरष्पत रंध ॥ 
कईं बल बंधि विजोरनि ज्ञांनि । कईं वट हंस दिषावत आनि 2४ 
सुनो तुम च'प कदंम चकोर । कही कहं स्थाम सुने घग मोर ॥ 
लहीौ ललिता बन लोचन चंग। कहो कद कांन्‍्र जुद्दे तुम संग ५ 














१०८ पाठान्तर३-राघापीतित । राधापतित्त ॥ गधामतीत | भाह । बेंनी। वैनी । वेन। 
राधावकम | कसी | वरन । पंत. | भोअनः । जाने ॥: 

, १०९ पाठान्तर-कविता | आईय । आइय. | सजि | सेंन: । वैन । वेंन । क॑। वुषमांन. 
धीय । मुकी । सुकी,। वेरह । कोई ४ लंते । सुधि | बिरह ॥धनैरह ॥ पांव | पुछत. । पुछति। 
विछ । दइ । दैवानि | आरत । कन्ह | कै. । को ॥ , : 

११० पठान्तर;-दोहा | बग्ग ऋ्मोपिय । मनह | अशैहन | मस ।. मगि । द्रुं। चैलिन। 
बेलिन | मिलि । पुछन | पूछन । लमः ॥ ; | 
१११ पाढान्तर:-छेंद मेतीदांम्‌ । सानि | कोरि | कंदम.) कयथ-) कमीदलि । कैताकि । 
कम्ोदिय । कलतोटीय । केंबर । कोह | कप्तौदिन ॥ कान्द | कदा.। कहा, | कहौ । मोह । सुनि सनि। 
स॒नि सुनि । खोक | नरपत | निरषत ॥ कहे । वेध ।, बिजोरनिं। जांनि. । कह । दिषावहु । आंनि:। 
| घुनो । कदम । चकौर ॥ कहो | कहीं. । स्पांम | संने | मौर । बन । छौचन ॥ कह । कहे 

















हुमान कियौ उन मानह भंग | सह्यो नहि ग्रद्न तज्यो हस संग ॥ 
दुरे अब हो तजि कुजनमांह ।गए कर हो कर छांडहि बांह ॥ १५८॥ 
चलो मिल पंदछिनि पुछछत और । कुरं कुर रंगिन कोकिल कोर ॥ 
परो धर सुछूछि गहें कर एक | तिनं लगि सास उद्यो उडि केक ॥३५८॥ 
चले असु धार हरंगिनि बाढि । गह्े दह सासनि प्रानन काढि ॥ 
..._मगें डग चालि गिरे धर धाइ । गहे कर साहसि लेइ उठाइ ॥३६०॥ 
] गई जमुना जमुजानिन तौर करे सब कामिन स्याम सरौर ॥ 
द जु पूतनि रूप धरे तन आप । ग्रहै द्रव कन्हर कालिय साप ॥३६१॥ 
घर कर पव्वय गोप सहाय । पर जल घार तडढित्त निहाय॑े ॥ 
शरे चिय ध्यान न खग्गड़ नेन । परे पतिपत्त सुने सुन बेन ॥ ३६२ ॥ 
कहंत क्रिपा निधि भक्त सहाय | भेर तब आनि प्रमह दिषाय ॥ 
उकयो फिरि रास जु सुंदर स्थाम । बिच' बिच क नह बिच बिच वाम॥३६३॥ 
भर अ्रम अंग कलिंद्रिय तौर | छिरक्कत स्थाम गहें भुज भोर ॥ | * 
करो जख केलि चरित्त सुजानि । लियो दधि दृध चियानि सु दान॥३६४ 
यु रास विज्ञास अकास प्ररून। अनंदिय अमर अ'बुज रून ॥ 
यु छ० ॥ ३६४ || रू० ॥ १११॥ 
दूद्दा ॥ कहिरु बाल पत्तिय जमन | रमन केरि जल बाल ॥ 
मानह मदन महोंप गुन । कहत फंदन काल ॥छ ०॥३६६॥रू०॥११२॥ 
कान्‍ह | है । मे । मैं | बांन | कायौ । अब । दरै | तिनि | माहे । छंडि | छांडे | के । के । 
बांहे । बाह । चले | मिलि । पुंछत | कुरंग । कुरंनि। कौकिल | मुछे। गहे। गहैं | कैक । 
चले । अंसुधार । चढ़ि । गंहे | दहसतते । प्रांनन | काटि । कढ़ि । डगै डग | मगै मंग । गिरे | 
गह्ें । गहें | स्राहस । छेइ | लहेई । गइ । यमुना | यमुनान । यमुनानि । के । कें | करें । कांमनि । 
स्थांम । पूतना । जु पूतना । गहहें । घरें । थबय | गौप । तडित । घरें । अन । ध्यांन | लगहि | 
ढगेंइ । छागैद । नेन | परें | पितपता । छुनें | सुत । बेन | क़ृपानिधी । भक्ति | दई | अंनि। 
प्रगट दिषाइ | स्पांम | बिचिं | बांस । मई । कलंद्रीय । छिसकत.। स्पांम । कैलि | चरित | जांनि । 
लियों । पें । दूद । पै दांन । यों । ये । अनंदियं | अमर ॥ 
यह मोतीदाम नामक छेद चार लगुरू का होता है उप्तमें वारह वर्ण ओर सोहल मात्रा 
होती हैं ॥ 
११२ पाढ़ान्तर;-दौद्धा । बालि धाऊ | पतिय । यमुन । केल। मानहूं । म्पनहु | दमन । 
कटत | कहना ॥ 
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| २१२८ 


पत्चरी ॥ क्रौडंत जमुन सुंदरि विसाल.। प्रापत्त पट्ट सतं बरष॑ बोल ॥ 


पौगंड छंडि किस्सोर पौय । जोति सु सिंसर अति तोर जौथ ॥३६७।। 
अप्पौ सु अरघ रिन॑ पानि जोरिं । मनु प्रेफुंलि कुम॒द ससि चित्त चोरि॥ 
त॑जिं बाल वस्त्र क्रौडंत वारि | प्रति धरे अबरह मिलन धारि॥३६८:॥ 
आधिके बचन व्रत रपषन वाम । हरि बसन कदम चढि कोटि काम ॥ 
तजि बाल वस्त्र भावरिं सु देस | निकरौय लपट वडवान लेस ॥३६८॥ 
नव किसल धनुक जनुं कनक बलि। तिरि चलिय जमुन जनु कदम केस्ि। 
लटक सु बाल बेंनियं सुरंग । सोमैं सु दुत्ति बिच जल तरंग ॥ ३७० ॥ 
जानें कि सदन न्टप रहंसि जोर । जवनिका ओट नज्ञ चकोर ॥ 
मानों कि दुत्ति द्रप्पनह व्योस। निश्चोज्लं थाम मधि हसिय सोम॥३७१॥ 


. मुष केस पांस बिंटिय बिसाल । ब॑ ध्यो कि सोम सोभा सिवालल ॥ 


गहि पानि वारि रवि अरंघ टरेद्ि | उष्पमा चंद बरनैति नेहि॥३७२॥ 
सैसवसु पानि जुब्नन सु अर्घ । मंनु देहि मनंस्थ मिलन स्वर्ग ॥ 
जल कनक बुंद मुष पर विसाल । पुज्यो किचंद मनों मुत्तिमालं॥३७३। 
कुकुम सु नौर छटि लग्यो चांर। नग _ धरे मनु हेंस थारु ॥ 
उर बौच रोसराजौव रेष॑ । गुरु राह मेरं मंधि चल्यो मैंष ॥ 

छ० ॥ ३७४ ॥ रू० ॥ ११३ ॥ 


११६ पांठान्तर।-छेंद । पद्धरी । ऋाडंत यमुन । सुदरि । प्रापत । सत षंठ | संत षढ्ढ। वरष । 





वाल । किसौर । किप्तोर | जौनी । जु। सप्तिर । तौरे । अंरिन घरि | पॉनि । जारि। मन । सिते । 
चित । चौरि | परें । धरे | अब्र । मिलैत । मिलित | घार। अधिक । इंति । वृति। थाम । 


बंसन 


। चहि | कौष्टि | कांम । वाल | भावारे । दैस । निकरिय । पई | हैस | कीसल | कंनक॑ | 





बैलि | वलिय । केंदम | कैलि | लटके | लठके । वाल । वौनेय । सैंहै। सोचै दुति। बिच | 


बिचि 


। जानै । रहस। जार | जब्रनका | उठ | डउद | नचे चक्र | मानों । भानें। । दुति । 


द्रंपनह । व्याम | निचौल | निचौल । स्पाम । हलियें | सौम । कैस । विंटीय । विस्ाल | निध्यो॥ 
वैध्यी | सौम । वौंभा । वित्ताल । पोने । अरब | देंहि। दौहि | औपमसा | उपमा । बरनेंते |. 
वरनैति । नैदि । नेह | सेसबसु । पांने । जूते । अर । मन्यें । मने। | देहि । मिलत । ख्तरंग | जग 
कनंक । बुंद । पुज्यो । मनो । मनों । मुक्तिमल । कुंकम ।“कुंकम | छुटयौ यु चांरु । रत | धरे। 


मनों । हैम | उर बैच । उठीस । रौमराजीब । रेप | मैर । मैष॑ ॥ 

















दूच्ा ॥ जहां पंत्तवर रष्ण गुरु। चढ़ि तमाल इरि बस्त्र॥ “ 8: 
..... मानह सुदरि अंग बर। करत सुमित्त पविच |छ ०॥३७५॥९॥११४॥ 
कवित्त ॥ पौत वस्त्र सु निकंत | जलालंबन तन दुति दुरगि ॥ 
। द्ौपक करि पंडरिक । द्विग्ग लगि गुज सुत्ति इरि ॥ 
. क्रिसन चिर्ंगौ-तत्न । धच्यो किस्सोरति रूय॑ ॥ . 
दिए वाम भौ कोटि | मोह माया तन ओप ॥ 
आनंद कंद जुग़ चंद वबद | €दाबन बासौ बिहर ॥ 
दे यसन रसन तुटूनन करि । देहि गारि तिय नंद पर ॥ 
छं० ॥ ३७६ ॥ रू० ॥ ११५४॥ 
| कुंडलिया ॥ धुनि बंसौ सुनि सुनि श्रवल । चक चक्रित चित पाहि ॥ 
मन माया कौ पुत्तरी । रहौ स्वामि तन चाहि ॥ 
रहौ स्वांसि तन चाहि | मदन दावानल बढ़ी ॥ | / 
मौन तन तन फिरे । अबल व्याकुल भइ्ट गड्ढी ॥ 
चित जल रजि पग परे | जलसायौ सु सरूप सुनि ॥ 
निगम प्रमोद रूणाल (हरि *)। सो भइ बंसौ बेन धुनि ॥. 
छं० ॥ ३७७ ॥ रू० ॥ ११६ 
| दूद्दा ॥ बरषि कदम्म सु बन्त्र चढि । लब्जित चहु बर बाल ॥ न 
हृथ्यथ जोरि सम सो भई । प्रभु बुझ बछपाल ॥ 
छं० ॥ ३७८ ॥ रू० ॥ ११७ ॥ 
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११४ पाठान्तर;-दौहा । तहां । पतेवर । चि । मोनहं । मानहुं । क्ृदर । परत । सुमित |. 
पबित ॥ || 

११५ पाठान्तरं+-कंषित । कबित्त: । जलल्वत । री । पुंडरशीक । द्विग।मुत्ति ।हरिः । मुक्ति 
हारे । क्रिसल । तने । किपोकिरति । किसेफ्ञति । दिष्टि । धांम । कोटिंचो । सौह । ऑप॑ उप | 
(बद | बिहर । तुझेनेम | तुटानम । दैहि । देंहि ॥ ५ 

११६ पाठान्तरः-कुडलिया । बंसी । चक॑ । पाइ। पाय | माने । फुत्तरी । फूतरी । स्वांमि | 
दढी । तिनेतन । फिर ॥ अवल । भई। हुई। गढ | लत | रूज्जात । परे | जले सु इंस रूपंह सुनि । 
प्रमोद निगम । मृताल | # अजिक पाठ । सौ । बे । बेनि । बैने॥.. 00% 380 

(१७ वाठान्तर/-दौह। | वराव। कमेद । श्रषंन । लम्गित । वर | हुये । चोरि । सी । भह। 
बुल्ल्पो । भुलै । भूले | छपाक । कछपाक ॥ 030 
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दृष्ठा ॥ चढि कदम्म बुल्ल सु प्रभु | मधु रित सिद्वत वानि ॥ 
। बंधि बसन कर के नह बर | लेहु न सुदरि आमि॥ 
छ॑ं० ॥ ३७६ ॥ रू० ॥ १५१८ ॥ 
अजपति ब्रजलालनि कहीं । रमे रमन इक काल ॥ 
काम अरथ करि सुदरौ। घेनन मुक्क बाल ॥छ-०॥३८:०॥र०११८॥ 
| दूह्दा ॥ शुति पानो जुग जोरि करि | फिर लग्गो चिदद पंति ॥ 
। मानों राहें वंधनह । सोमहि पारस कंति ॥ 
छ० ॥ इ८:१ ॥ रू० ॥ १२० ॥ 
दूह्ा ॥ इह कालिंदो कदम चढि । लेन चौर सब नारि ॥ 
प्रभु बेठे पातन पतन । मानह ग्रह पति मारि ॥ 
। छं० ॥ ३८२ ॥ रूँ० ॥ १२१ ॥ 
दूह्ा ॥ तट कौले पौले वसन । रतन छतन छाँटि छित्त ॥ 
डू अपछर सरवर रवन | भई स्म्म मन मित्त ॥ 
8० ॥ इंट३ ॥ रू० ॥ १२२ ॥ 
कवित्त ॥ अरध बिंब जल अरध । नहिन वस्त्र' छिति कारिय ॥ 
मनों षंभ अहि क्रौल । किड्ड छित्तन व्रत धारिय ॥ 
कितक जोरि कर जुग्ग । कितक नग्नो तन तारुन ॥ 
कितक कूह मुदु कौन | कितक लगन मथ्य सु वारुन ॥ 
सरू पत्त गत्त निय वंसन करि । सुनि ब्रह्मा संकर हस्यौ ॥ 
तिन टेर वेर बंसो बजिय । रास क्रौल माधव रस्यौ ॥ 
छं० ॥ इ८४ ॥ रू० ॥ १२३ ॥ 











११८ पाठान्तर:-बुले | स । मध । बरांति | जांने । वसने | कन्ह । चर । लेहु | आनि ॥ 
११९ पाठान्तर:-वूनलछाछाते | रमै ।-कांम | कग्गी । मुक्के । मुक्ै । वाल ॥ 
१२० पाठान्तर;-पुति । पांनि.। युग । जौरि | कर । फिरि 4 छगी । विहु । मनो । मांनों । 
राह । जु । सौस कि । सोम कि । पारस पंति ॥ 
१९१ पराठान्तर:-काल्दि । कारिद्री | कईम । लेंन । बैठो | पातन पवन । मांनहु ॥ 
११२ पाठान्तरः-क्रीले । पीलैं । छंटि । छाठे । छित | सुमन । भईय । भूम | मित ॥ 
: (६६३ प्राठान्तर-कवित | छित ।-कारीध । मनों । मर्नों |. छितन । बुत ॥ घारीय । जौरि । 
थुग । जुग । तारन । मनमथ । यत । गत । शेकरे | तिन बेर टेर | बंसि | वजिय | भाव ॥ 
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कवित्त ॥ तरु उप्पर इरि चढ्यों | सबे सपियन मन संध्यों ॥ 
कंस चास तप पन्‍यौ। इन्द्र आसन मन बंध्यो ॥ 
ब्रह्मा मन उल्हस्यो । रुद्र रुद्रासन रष्यो ॥ 
ससि कालह पल भल्यो | देत दारून बल दिष्यों ॥ 
सुर सज््ि बॉज्ज 'गोपह सरस । अति आकष नवेस सुर ॥ 
रचि रूप भद्द तरू अद अलो | मनि दामिनि गोपिय सु हर ॥ 
छ० ॥ ३८५४ ॥ रू० ॥ १२४ ॥ 
टूहा ॥ चक्यौ राह कैलास पर । फिरि राका चित चक्त ॥ 
मुरत संध्य अह्ि परत तब । चढि कदंम रस रक्क ॥ 
छं० ॥ ह८:ई ॥ रू० ॥ १२५ ॥ 


टूटा ॥ फिरि गोपौ चिदहु सग्ग हरि | करन रास रस रंग ॥ 


डक इक कन्ह अनंग दस्त | बिच बिच सु दरि अ.ग | 
छ॑० ॥ ३८७ ॥ रू० ॥ १२६ ॥ 


! क॒वित्त ॥ अष्पि वस्त्र कहि रमन । रास मंडल अधिकारिय ४ 
णक एक बिच गोप । कृष्ण एकह बिच्चारिय ॥ 





थत्ति पत्ति वर बंध | मंच चावदिसि जोरहि ॥ 
मनो इक्क घन मद्ज । बिज्ज कु डलि संकोरहि ॥ 

बर फिरति सुबर दंपति दिपति । दंपति कु डलि मंडि करि ॥ 
सुभभो न अंग बिय अषि कैं। टौर नहों इक अधि भरि ॥ 
छं० ॥ इप् ॥ रू० ॥॥ १२७ ॥ 
| 
। 














२>+-न्‍>»«न्‍मन्‍नममम_-_--ी. 
१२४ पाठान्तर:-तर । ऊपर । हर । सर्बे । सर्षीयन । इंद्र । इल्हसा। उलस्यो | शशि । 


स्मयों ) देत । साथ | बजि । आकरपनत्रैस * भद | आलि । मन । दामिन । सु । हरि ॥ 
१२८ पाठान्तरः-दोहा । रीहु। विहुं। चहु | चक | सथ । परन । नव । राके । रक्कि | रक । 
१२६ पाठान्तर:-गोपी । चिहु | मग । हरी | करत । बिचि । विचि । सुदरि ॥ 
१३७ पाठान्तर:-कब्रिता | अधिकरारीय | बिचि । गोप । विचारीय । थुतति पति । चावदिसि। 
जौराहि ॥ मनों । इक । थन । माथे । वि । बिज्ञाह | कुंड । सकोरहि | बर॥ फिरत ॥ सुझे ॥ | 
के । ठोर । वौरि । नहीं। अष । कारें ॥ 


'क>--७---+7+----०++++++ 





४ ४१ | 


हे | | # 
| 7 तन 4 0 20% 





शहर पृथ्वीराजरासो । [ दूसरा समय ४२ | 





दृद्दा ॥ पावस रितु वित्तीत चुअ । सरद संपती आइ ॥ 
दिन आयी सु दरि रमन । सुवच सुबंसी गाइ ॥ 
छं० ॥ इष्ह ॥ रू० ॥ श्श८ ॥ 
दूष्ा ॥ सरद राति मालति सघन । फूलि रहो बन बास ॥ 
दौपक माला काम कौ | हरि भय मुक्तिय चास ॥ 
छं० ॥ ३६० ॥ रू०॥१२६ ॥ 
पदों ॥ उग्गिय मयंक कंदर्प रूप । दुरि गयौ तंम बिन कित्ति भूप ॥ 
द्र,म द्र,मति भार फू,लि लता साज। जनु भार नंसि गुरुराज लाज॥३८ १ 
उज्जास बध्यों धवलंत छह । सुभके न हंस हंसानय देह ॥ 
कुरलंत सुनत धावे न पांड | अप अप्य तेज सहज समाइ ॥३€२॥ 
पावे न पुष्फ्‌ अल इह्े वास । ज्यों अंधचौय चाहंत भास ॥ 
अप धरिय .वस्त्र पाईन जाइ । टंढत्त इला पावी सु पाइ ॥ ३८३॥ 
नव बधू सजत भूषन सं वारि | ससि बढीौ किरन अति तेज तारि ॥ 


खगतिहाय भई उर मुत्ति माल । भुल्ल' चकोर ससि नैन चाल॥३८४॥ | 


कुरलंत हंस चुन लहिन सार | सुर न नेन गहरत्त माल * ॥ 


नाछिच छिपिग ससि क्रन प्रताप । उज्जास आप घन मार चाप॥३८ ४॥ | 


सुझू्क न दंत गज इन्द्र धार । कामिन कटाछ बल बुच्धि चार ॥ 
नागिनो भद्र गुन गरुअ अंग | दिष्ये न पत्ति मन भदय पंग॥ इ८है॥ 
गजराज इंद्र दिष्पे न तथ्य । मौडंत मष्पिका जेम हृथ्थ ॥ 

भण गुनित गाव अति सेत चार । नव वधू मुष्य इष्यों कुमार ॥३८७॥ 
१२१८ पाठान्तर:-दौंहा । ऋतु | रित । वितीत | भय | आय | आप्पौ | सुबच है गाय ॥ . 
१९९ पाठान्तरः-फुले | फुछ् । वन वास | हर | मुक्रिय ॥ 

१३० पाठान्तर:-नंद्रय | गयीं | तम | भूष | गुर। उजास । बेच्यौ । बच्ची | छेह । सुझे । 
हंपह । हंसिनीय । इंसनी । क्रुरूंत । घोबे । पाय । अप्प अप्प | अप अप । तैज | समाय । पक । 
छहें । ज्ये। । ज्यों | अधन्रीय । धर्राय । वस्तु | जाय | ढुंढत | पाय | वंधु । बधू । भषन । संवार । 
संवारि | बढ़े | किराने | तैज। मुगात्रेष्ण | मुगतृष्ण | भइ । मुक्ति | मात । भें । भुजे। चकौर । 
नेंन । कुरल्त । क्रुरूंत । लहित | सुझे | नैंन | गहरत ॥# ले» १७७० 
माल? पाठ है नापित्र | क्रेन। उजाप्त | आपि | वाप। स॒झे । सुझे 





में “सुझँ न दंत गहरत 
। कामिनि | कांमिन | 


| कठ!छि । बुधि | विचार । नागिनेय । गुरुअ | दिपे । पाते । भईय | इंद । दिपै। तथ | मविका । 


॥ 








त्ननिाा 
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बाला प्रताप मुष सुभत बार | सो भई गंग धारान धार ॥ 
हारौति रास करि आस पूर | मन वंकछि जियन दौनो हजुर * ॥ 
छं० ॥ हट८॥ रू० ॥ १३० ॥ 
| दूह्दा ॥ सो बंसौ बज्जो विधम | सोरस बसो पाय ॥ 
_ 
ब्रह्मादिक सनकोदि सिव । रस तन वज्ज गाय ॥ 
छ० ॥ इ८८ ॥ रू० ॥ १३१ ॥ 
मोतीदाम ॥ सुने सुर बाल विसलासत सह । तजे ग्रिह काम पियार समदह॥ 
| चिले 
परे घन भेद सु वच्च प्रमान। चिते कुद आन कहे कुद आन ॥४० ०॥ 
चले मनु ते चिय भुत्लिय देह | सतौ सत जानि चले तव नेह ॥ 
छिन॑ छिन अं गल तापन जाय । मनो सब कौ तडिता चमकाय ॥|४ ० १॥ 
भयो तन स्वंद प्रकंपि जँ भाति | ठगौ मनु मूरि ठगोरि सिषाति ॥ 
तजे ग्रह काम मनो ग्रसि काल । रहौ विरहानल के इसि बाल ॥ 
छं० | ४०२ ॥ रू० ॥ १३२ ॥ 
टूहा ॥ के स्थामा किश्सोर कै | कै पौगंड प्रमान ॥ 
रसे रसिक रस रमन को । चलि बसो धघुनि कान ॥ 
। _ छं०॥ ४०३ ॥ रू० ॥ १३३॥ , 
जैम । हथ । भइ । गुनीत । स्थाह । मैत । वधु | इष्प । इप्मे । मु । ईैवे । प्रतांम । वार । सौ । 
भइ । रास । पुरः । पूर । वैछिय । हजुर ॥ 

# इस “हजुर” शब्द को यहां कांव ने गोपियों के परम प्राण वल्लभ प्रेयस्त श्रीकृष्ण के लिये 
प्रयोग किया है । उस को मुसतत्मानी भाषा के पक्षपाती लोग अरत्री “हजूर”” शब्द का अपमुंश 
होना अनुम।न करेंगे किन्तु मैं उस्तका संस्कृत “सजुष्‌” से बना हुआ हिन्दी भाषा का शब्द मानता 
हू | इस के सस्क्ृत-योनि--वाल्ा होने के विषय भ॑ मैं इस दसम समय की उपसंहारिणी टिप्पण , 
में अपनी सावैस्तर और सतक प्॒म्मात प्रकाश करूंगा अतएवं पाठक इस के विषय में अधिक वहां 
अबलोकन करें ॥ 

१३१ पाठान्तरः-दौहा | सौ | बसी ३ वजी । सोरस । पाई । सिंवे । रसनन | वजै । गाई ॥ 

१३२ पाठान्तरः-मोतीदाम । सुने । विश्ालत । तर्ज) ग्रह | काम समद परे ।. मैद । 
सवचन । प्रमांन । चितें | काई । कोई | कोई आंन । कीइ । कंइ । आंत | चलछै । म्नौं । त्रीयन । 
भलीय । भूलौय । देह । जांनि । चैल | नेह | छिन | छिन | अंगन अंगन | जाइ । झगञ्मकाई | । 
स्वैद । जभाति ठंगी | मने । मनों । मूर । मुर | ठगोगे । सिया।ति । ग्रृह । कांम । मनों । मनो । | 
तो | के | वंसि। ॥ ५ 


१६३ पाठान्तरः-दौहा । के । स्पांम । किप्तोर | किप्तोर । के । के | पंगाड | पेगांऊ । 
प्रनाम | को । को । वेसी । कांत ॥ 
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जे | २३४ पृथ्वाराजरासो । [ दूसरा समय भछ 
दूह्दा ॥ सुत पति गुरजन ब॑चि वर | तजि ग्रिह काम प्रमान ॥ 
धुनि बसों संभरि श्रवन । चल्ि सुंदरि तजि प्रान ॥ 

छं० ॥ ४०४ ॥ रू० ॥ १३४ ॥ 
टूह्या ॥ सजि सिंगार नग नग उंदित | मुदि मऊष ससि होन ॥ 
मुदित दौप राका दिवस । काम कामना कौन ॥ 

छं० ॥ ४०४ ॥ रू० ॥ १३५ ॥ 
दूहा ॥ चंद दरस गोषौ बदन । गयो समौपष सु सज्ज ॥ 
घरक हौन तन छौन भौ । कला षोडसी भज्ज * ॥ 

छं० ॥ ४०६ ॥ रू० ॥ १३६ ॥ 
चौपाई ॥ फिरि फिरि चंद चंद विज्वारे। अन गैन उप्पम बल हारे ॥ 
घटि बढ़िं पंच दिसा फिरि आयौ। कवि मुष तौ सामित्त करायो ॥ 

छ०॥ ४०७ ॥ रू० ॥ १३७ ॥ | 
कवित्त ॥ नगनि जोत उद्योत । बचुत सोहे बाल तन ॥ 
बिंद सगंसमद रज्जि । तिलक चिलके भालं घन ॥ 
अंग अंग कौ क्रंति !। बाल ससि जोति प्रगासौ ॥ 
कामी ख्रग मारनें। तिलक कैसार हगासी ॥ | 
जग जोति जुब॒ति जोवन वनिय । कनिय ओर कामिनि कहिय ॥ ' 
ब्रजनाथ साथ गोपौ मिलिय । राग रंग बसो लहिय ॥ 

छ० ॥ ४०८ ॥ रू० ॥ १३८ ॥ 











१३४ पराठान्तरः-बंबि | वर । ग्रह । प्रमांन | वेसी । श्रवनं । सुंदर | पांन ॥ 

१३५ पाठान्तरः-तजि । सिंगार । मयूष । शशि । सुद्वित । कांम ॥ 

१३६ पाठान्तरः-दरातते | सज्जि । भज्जि | साजि भजि ॥ 

# यह रूपक बुंदांवांली पुस्तक में नहीं है ॥ ० 

१३७ पाठान्तर-अरिल । अरिछः | चंद वंद । विचार । झैंन | गैंन । भेंन | गेंन | उपम | 
हारे वाढि | सामित | कहायो ॥ 

१३८ पाठान्तरः-कवत: । कवित; । यौति । नोति । उद्यौत | सौंहे । बालपन । बिन । विन | 
मुग । मृगद | राज | तलक | तःलॉक । वाल | सनि । जौति । प्रकासी । प्रगाप्ती । कांमि | 
मारने । हगांती । जोति । युव्राते । जोवन । बनिक । ओर । ब्रजनाथ ॥ गोपी । राम । बंेध्ती। 
वसायें ॥ 


* क्जलओी न 
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अन्द्रायना ॥ 
| क्मलति च पक चारु, फ,लल सब विड्धि फल।सरद रिक्त ससि सौस.मरुक्नच्षिब ड़च ल॥ 
| भमर टोल भर कार उड ग्गन छिप्प छिप। लब्नित चौभंगौ सह्ि, सब लहि दौषअप॥ 
छं० ॥ ४०6६ ॥ रू० ॥ १३८ ॥ 
जगतपत्ति रतिपत्ति प्रशहय मध्य मन | गोप असोकति कंगुर कंचन पंति जन।॥। 
बाल मुष्य कविच द कि क गुर चंद्‌ बन । कंन्द बिराजत बौच, सुमेर सुच द तन॥ 
| छं० ॥ 8१० ॥ रू० ॥ १४० ॥ 
दृद्दा ॥ दै कपाट रुकौ अबल्त । भड्ट विहबल ड हंस ॥ 
सहिय गोपि सुंदरि सकल । रस रहें वर बस ॥ 
छं० ॥ 8११५ ॥ रू० ॥ १४१ ॥ 
कववित्त ॥ जद॒पि सु पति धन हौन । दौन जोतेरू रोग वसि ॥ 
ब्रिड् कुष्ट बिन रूप । होन गुल्न रु काम नस ॥ 
गुगा उध सुर श्रवन । बिकल मति तामस धारों ॥ 
ब्रह्म हत्यानि समृह् । पुरुष गुन तदपि बिचारो ॥ 
उडगन समुच् तप्पत जद॒पि । तद॒पि मुक्कि नन पत्ति रहि ॥ 
जं जोग भोग पति रूंग बर । चियन भ्रम उर गाइ रहि ॥ 
छ० ॥ 8१२ ॥ रू० ॥ १४२ ॥ 
कवित्त ॥ पति मुक्के सुनि पत्ति | बाल मुझे लकछिछय बर ॥ 
पति हित जो चिय क्रित्त । मान मुक्क सु मोह धर ॥ 

१३९ पांठान्तर;-चद्रायना ॥ चद्रायणा; चारू | फुल । संबे । बिधि । रित रिति। 
मरूत | विधि | चलि | भवर । टोल । उडगन | छिप । त्रिमृंगी | मात्र । सवे सर्च । अंवा ॥ 
ने। आज कल पतंगम नाम से प्रस्ि है वह यह चेद्रायना २१ मात्र ५ ताल औरे ६११+१० यति 
का छेद है ॥ ' 

१४० पाठान्तरः-जगतपति । रतिपाति & प्रगटय । गोपी । गोपी । यसौकाति । बाल । वाने । 
कन्ह । विराजित । बीच | भेरु । मेरू | तानि ॥ के 

१४१ पाठान्तरः-दौहा । दैवपाट । दे किपाट । रुकिय ॥ अवल | भई । विहवल | गीप | 
गोप । लेटे । लेटे । बर । बेस ॥ 

१४२ पाठन्तरः-कबित । कवितः । यद्यपि सुत पति धन हीन । जतेरु | जुतैरु। रोग । 
बंसि । वसि । वृद्ध | वृध | केष्ठ | द्विन | गुण सठि । गुन सठ | कांम । चिकल | समुह । गुण॥ 
विचारी | समुह ! तदपि । मुकि | पते भौग । भाग: । वर । प्रूम । धूम ॥ 

२४३ पाठान्तरः-मुकै । पति । मुके । लछिय । जो । त्रीय । क्रित्र । मांन । मुकै॥स। 


न “+नन-न-ानननान-न-ननााा नियत ताण।।ण।।/शख।णण।ा राह 
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जोव हित्त सुष दित्त | देषि जौति घर मुक्को ॥ 

लाज जौति गुरजन ( समू*) ह । मोह माया चित रुक्को ॥ . क्‍ 
। 
| 
| 
। 





सा अद्ड काम कह कह करे | भ्रम अभ मन दिष्पई॥ 
चाहंत सब्ब बसीय सुर । अध काम नन बिष्पई ॥ 
:.. छ०5॥ ॥ ४१७ ॥ रू० ॥ १४३ ॥ 
| चौपाई॥ जिन आराध्यो काम बिनासं | गली गलो वामा सुध नासं ॥ 
बनोौ रमंत रूप रस रंगं। अ कुरि बर केलौ मद नंगं॥ 
छं० ॥ ४१४ ॥ रू० ॥ १४४ ॥ 
टड नाराज ॥ 
रमंत केलि क न्‍्टवाम च॑ पियं छतौसथंविरौज कह दृथ्यवाम लिज्जिय' दुतौजयं॥ | 
चमंकिता तडित्त मेषमड्डि जोति ठाइरौ।दुति उष्पम चंद कौ कलं'कलंकताहरीो॥ | 
विराज प्रौत पौत वस्त्र दंपती सु नैन यौ' । तडित्त मेघमध्य मौज इ ट्रको धनुल्ञयौ॥ 
| | छं० ॥ ४१४ ॥ रू० ॥ १४५ ॥ 
गाथा ॥ ग्रव्ब आदि लघु प्रंम । जं जं॑ चित्तम्मि प्रेम अनुसरिय' ॥ 
अप्पानं ऊ सहित । मानं कौअ हित्त ऊ पुरुष ॥ 
। छं० ॥ ४१६ ॥ रू० ॥ १४६ ॥ 
| मौह । हित । मुष | हित । जिती | मुके । अधिक पाठ | मुह । मोह। रुके | घूम । अधृम | 
|| दिषदू । दिपई । सब । बेसीय । कांम | विषई | बिषड ॥ 

१५४ पाठान्तर:-अरिल | छंद । कांम | विनाप्त | विणास | गलिप | धांध । वनि । बाने । 
रंमंत । रो । रंगे । अकुर | वर । कौलि । मदमंगे । मो ॥ 

१४५ पाठान्तर;-छेद बृद्दनाराच: | कैलि | कन्ह । बांम । चंग्रीय | चंव्ीय | वो | जि । | 

| रीयु । कुन्द | हथ | वांम | लिमये । लीज्जिय | हुती | चमकिता | तडित | तढ़ित | मैव | मधि । 
| जोति । बिसानिः प्रीति । त्रीत । औरत । दंपाते । नेंन:। यो । यो । तडित | मैघ । माथे । कौं। 
धनु । नयो । नयो । " 

॥* इस शब्द का प्रयोग विदेत करता है कि कवि संस्कृत पढ़ा था और भागवत के ““जगौ 
कह वाम दुशां सनाहरम्‌” स्क॑० १० । २९ । ३ के अर्थ और भाव में उसने उस्षे यहां प्रयोग 
किया है | | 

१४६ पाठान्तर:-गाह ॥ अब ॥। अब । छहु । विक्तेमि | प्रेम | अनुसरी् । अप्पांन | 
अप्यांन । डं । उ । मान । हित | उ ॥ ई। 
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दूसरा समय ५७ ] प्म्कीशक्शसींत “| “हे | 


दूहा | रहो रहो हो कह ठिंग। चक्णों चलन नह जाइ॥ 
मो इच्छों प्रिय प्रेम बर | ले चल कंध चढ़ाई ॥ 
छं० ॥ 8१७ ॥ रू० ॥ १४७ ॥ 
गाथा ॥ बाला रक्त सुजानं | ता चित्त करन लोपनं नथ्यों ॥ 
रत्त' बाल सुजान॑ | अप्पानं दाइण अग्गो ॥ छं० ॥४१८॥२ू०॥१४८॥ 
ब्पे गुन गाहान॑ । जं गुनप्पि माँईं बंधर चित्त ॥ 
हौनं स्ूर कमोद । औगुन जुता इक ताई ॥छ०॥४१८॥ रू०॥१४८॥ [ 
गाथा ॥ दुइ सक्कर जूत्त । बिने सहितं तूरूव साधिक्क ॥ । 
पंथं निगम सु भमं । ते बाला देव मुकंद ॥छ०॥ 8२०॥२०॥१५४०॥ | 
दूद्दा ॥ चित्त स्वामि तन वाम तन | जड़ भी मन गुन जह ॥ 
गोबरधनंधारी सुमन । अरु गोंबरघंन चेंडे ॥ 
छं० ॥ 8२१ ॥ रू* ॥ १४१ ॥ 
संघेपक जंपों सु कथ | माधव माननि मर्क 


जो चित हिंत्त बिलंबियों। ( सो *) हरि हर विहन सुभभत ॥ 
छं० ॥ ४२२ ॥ रू० ॥ १४२ ॥ 














इस रूपक के छेद के विषय मे सर्वत्र यह ध्णन में रखना चाहिए कि कहीं ती इस को गाथा 
ओर कहीं गाहा नाम से वर्णन क्रिया हैं । वास्तेबे में यह छेद वहें कहाता है कि जिस के संस्कृत में * 
आय्वी कहते हैं | इस के अनेक भेद हैं किन्तु विशेष करके मात्रिक छेद आठ ताल ओर १२+१७ 
->२९ मत्रा अथवा १२+ १५७२७ मात्रा का होता है | चंद कब्रि के इस महाकाब्य में इस छंद | 
में विषमता के भेद भी दूश्टि पड़ते. हैं अथीतू कहीं कहीं उस्त के दूसरे ओर चौथे चरण १५ वा १८ 
वा १६ ।*१७ आदि मात्रा के विषम भी हंते हैं ॥ 
१४७ पाठास्तरः-दौहा । दूँहा: | हों । हौ | जाय | मो । इछो । इंछो । ज्रैय । पेम । 
“तो बूंदीवाली में अधिक पाठ है । लें | चंढाव ॥ 
१४८ पाठान्तख-गाहा । रत्न ॥ रत | चिंत । करें | न। लोपने | नथि । रत॑ । सुं जांत 
अपाने । दाहये ॥ अग्गि ॥ 
५४९ पाठास्तर;-चंपरै । चंषे । गुण । शैंणपिं । गुनपि | माई । माई। मांइ | वंघए । ओगुण । 
औगुन । जत्तां | जिता | ताइ ॥ 
१५८० पाठास्तरः दुंढें । ढुरढ | सकर । युते ॥ विनय । चल्व | साथिकं । पंथ । धूम । 
चाछा | मुकंद ॥ 
१५५ पाठान्तरः-दौहा | चित | स्वांमि | तबांम । मो | जड | जड;। गौवरघनघारी । 
गैवरद्वन । चड ॥ + 
५९२ पाठ॑न्तर;-सैबैपेक । जेपिय | जैंगोय । मांननि । मंझ । जो । चित्त | हित । विलेबियों । 
(सो #) बूदीवाली और से. १७७० की पुस्तकों में अधिक पाठ हैं अन्य में नहीं । विधिन । सुझेत। 
000 के ३ 5 नमन आए 7: :ण 
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चोटक * ॥ तन सौथल चर मन पंग बल । जमभाति प्रस्व॑द प्रकंप ढल ॥ 
| फिरि बेठि बधुवर रंग मिल । जेंपयो सु कह्यो व अनंग बल ॥ 
छ० ॥ ४२३ ॥ रू० ॥ १४३ ॥ 
कवित्त ॥ माँग मुत्ति गंग तिलक | चय सु नेंचह जदट्गालट ॥ 
सित दुक़ूल विभ्भूत । नौलक ठौ नष तारट-॥ " 
मुष भरुवि चंद्र लिलाट । असित वर माल माल मुति ॥ 
सेत सिपर आश्रन्न । सब्न सम दिष्पि सम्म दुति ॥ 
तह ईंस हरिय हरनछछि अछि । आवद् जानि अद्यौक रिपु | 
इह्ि बिधि अबल्ल बर मुकति बर । पुरुष अवल मोरन्न अपु ॥ 
छं० ॥ 8२४ ॥ रू० ॥ १४४ ॥ 
दूह्ा ॥ अतर दुष अंतर सुपन | जिय मन सजि गोपीय ॥ | 
दरस' देवि ब्रजपति सु वर | दिषि आनन प्रिय कौय ॥ | 
द हक छ० ॥ ४२५ ॥ रू० ॥ १४४ ॥ 
कवित्त ॥ मोरपंष तन जलद । प्रौति कौ सेव देव उर ॥ 
गुंजहार तुलसी सु मार । उभये सोमित चंद कर ॥ 
जलद बौच सुक पति | संग रस दंडति लंबी ॥ 
मुरली सुर नट बाद | चिभग उर आयत क बी ॥ ! 
नेत्रत आय गोपी हरौ। नेन मुदित चामोद चर ॥ | 
चर चारु चारु चर बर चक्रित। सो ओपम्म उचार कर ॥ 
छ॑० ॥ ४२६ ॥ रू० ॥ १४६ ॥ 


* १५३ पाठान्तर;-#चौपाई । त्रोहक । सिथल । चसन | चरण | मण । नेभाति । सुस्वेद । 
प्रस्दैद । टले । वधुबर । ब्धुवर । जप्यी । चरणग । बरनंग ॥ 

१५९४ प्राठान्तर;--कवित । मुत्ता । गेग । मैत्नह | जठा | स्रुत। द्ुकंछ । द्रकूल । तरिभृत । 
विभुत | नय्ये | तरट । भूल । माल । मृत्ति । सैत॥ आभून । सब | दिवरे | सम | सम | नह । 
इस | नाछि । आले | आव६ । जांनि | जा |. अधिक | अद्विक । रिष्र | विधि | अबलू ॥। अबल | 
वर | मुंकति । बल । मोरंन । भौरन | अषे । अष ॥ 


१५५ पाठान्तर;- दौहा । सुयत | सुयति। गौपाय | दरसन । दैब | ब्रजपति । सु बर। 
| आंचन प्री ॥ 


|| 
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५५६ प|ठान्तर:-कवित । कवित्त: । मौरपंष । धौत | क्लो । जुगहार । तुस्ती । उस सुमित । 
सोमित | जलूद । वीच । बीचि । मूंग । भृग । रसे | मंडति । डेडति । मुररी । सुश्वर । त्रिभग। 
आयो । नैवृत । गौपी । नेंन । चरू । बर। सो | औपम | उंपम ॥ 


४ >> 











डूस तर समय ५६ ] पृथ्वीराजरासो । र्३<ू 
दृष्ठा ॥ बंसौबट विश्राम किय | सुरभौ गोप सहाइ ॥ 
मन वंछित दौनो त्रियन । सुर संदरि सच पाइ ॥ 
छं० ॥ ४२७॥ रू० ॥ १५७ # 
| दृह्दा ॥ मुक्कि रास संडल सुचिर | बर अक़्ुर सुजान ॥ 
मानह मदन॑ बसंत रितु | करि उछछव सुस्थान ॥ 
छं० ॥ ४२८ ॥ रू० ॥ १४८ ॥ 
विराज ॥ 
| मषं विष्प भत्त' । सुर्य स्थाम पत्त ॥ लिय' ग्वाल सथ्य । मधुन्नौर रथ्य॥४२८॥ 
सुनो जोषि कथ्थ। गद्दौ नथ्य बध्य' ॥ परो भूमि तथ्य । मिलो कृष्ण सथ्य ॥४३०॥ 
अचिज्ञ' सुकथ्य । * * # * ॥ व्रजं भ्रम धारों | सपत्न विहारों ॥ 8३१ ॥ 
मुषे संझ ओपं | ब्रपं मेस रूपं ॥ कियं केस मह् | सुनो कंस नद्द ॥ ४३२॥ 
मतं मत्त साधौ | मुषं चाप आधौ ॥ सुअ' माल मंडौ | प्रजाप्ाएल ढंडों॥४३ 
गय॑ दौस पुत्त। अक्ररं पवित्त ॥ कथ्थ कन्‍्ट लग्ग'। अहो मात भग्ग' ॥४३४॥ 
रथं हेम सहज | चय चक्र गज्ज' ॥ सिर कौट मंज्यो । उर॑ माल पंद्यो॥४३५॥ 
न्रपं वाच मानं । इइं जोव ठानं ॥ व्रजे नंद रानं * | तहा जाइ आनं॥४2३४६॥ 
बियं पुत्त चेन॑ | वासुद व रेनं | सिता स्थाम गत्त' | तहां देव पत्त' ॥४३७॥, 
ब्र॒ज॑ ग्राम तातं । अर्ज देव आतं ॥ हुदे जग्य सद्ड । लियं उच्च बुद्ध ॥४३८॥ 
तुम रूप चाय॑। करो अज्ज भाय॑ ॥ रथ जोति जाय॑ । चितं चित्त ताय॑ं ॥४३८। 
भले भाग मातं । हद चित्त रातं ॥ ब्रजे ब्रज्ज मग्ग । अय क्र,र लग्ग ॥४४०॥ 

















१५७ पाठान्तरः-दोह। । वेसीवट । विश्राम । गोप । सहाय । नृय्न । सुंदर । सचि । पॉय ॥ 
१५८ पाठान्तर:-मुकि | अंकुर । सुजांनि । मांनहु । मानु । भांनी । रित | उछब । सुस्थांत ॥ 
१५९ पाठान्तर;-मंष । प्य | मत । श्याम | स्यांम । बत्त । सर्थ । मु । मध्‌ ! नीर | रथ । 
मुणी । जोषि । कथ । नथ । कथे । भुमि । तृर्थ । क्रिष्ण | सर्थ। अनिज | आतिण | कर्य । वुजे । 
श्रम । सेपत । सरपते । पत्ते । मुबै। ओरव । उप । उप । वृषन वृष्ेभस् | मैस | कौये । कैस। 
सर्द । नं | मत । साथी; । सू्थ । साल | डेडी | गय । पुत॑ | अक्रूर | अकुएं । पावैत | कथ । 
कन्ह । लेंग । लगे | अदेी | मेंग । लगे । सर । चक्र | गज । काट । नु१ | बाच इदबुने 33 
बूदीव।ली पुस्तक में न्ं है । जाय । पुत । चेनी । वसुदेव । भैनी । श्याम । स्पांम | गते | पतं । 


आज | # यह 6. १६४७, १७७० ओर बूदीवार्ल में नहीं हैं। रिदे | जिग ।सह्ठं ।उच | बुंढढं । करों। | 


करो | अज | जौति वित । चित । भंछे । रिंदे । वूजे । वृजे । वूज । बून । मेंगं । मर । ल्मं । 


है न | “ '! १ | 
> २४० पृथ्थीराजरास्पो । [ दूसरा समय ६० 











बने ब्रंद पथ्यथ । पथे पशथ्च इथ्य।। चितं किन्न क्रिप्णं । म्टंगे तिध्ण ः 
तज्यौ रथ्य भूमी । सिर रेन ऋ,मि * ॥ बने बल्लि बल्लो। विचित्र' सुरक्नौ॥४४२॥ 
धने दौद अज्ज । धने ब्रज्ज मज्ञ' ॥ धने ब्रज्ज धारो । धने एक सारी ॥४४३॥ 
धने गोप लछछी । मुरारी सुरछछौ ॥ उडो रेन संक । दुज देव मंक ॥४४४॥ 
ब्रषभ्भान पुत्तों | यवं दोदुदत्तो ॥ कुसं मौय चौरं, तने हेम भौर ॥ 8४५ ॥ 
करं हेस दोहो। निकह' ससोहोौ ॥ सिर स्थाम सेलौ। गवं दोह मेलो॥४४६॥ 
दिठौ दिट्ठ लग्गो । उतक्क ठ भग्गो ॥ नि रंक रासौ। लह्ौ क्रज्ज भासोी ॥४४७॥ 
चरं नस्य मंडं । मनौ हेम डंडं ॥ उठे कंठ लाई। मधू माध पाई ॥४४८॥ 
चले नंद गेह । जसोमत्त जेहं ॥ कहे दुष्पर सुष्प । जदूनंद रुष्प' ॥ 8४८ ॥ 
अरूधार नंद । चरंनस्य बंदं ॥ जहे कस गेहं। सह भ्रम छेह ॥ ४५० ॥ 
| उतप्पात पत्त । ब्र॒जं लोक जत्त ॥ मई कस सुज्ञ । करे भोग सुज्ञ' ॥४४१॥ 
रथं चार दष्णो । गने गोप सप्यो ॥ विलष्यो सुसुष्प । दम्यौ देह दुष्प ॥४४२॥ 
निसा जग्ग छंडो । उठ चंड चडौ॥ रथं जोति जंतं । बिय' बंध संत ॥४४३॥ 
दो ग्वाल गल्लो। सम॑ नंद कल्ली ॥ कियौ ग्रौव लत्तो ।मनौ चद पत्तो ॥8५४॥ 
करेवा विचार ।निरत्तों निहारं (' निहारं॥ * *। * * ॥&०।४४४॥रू०॥४४५॥ 
दूद्ा ॥ अभिनव विरह विलाप चिय । दिष्पन नंद कुमार ॥ 
निरगुन गुन ब श्यौ सकल । मनु पंछिय परिहार ॥ 
छं० ॥ ४४६ ॥ रू० ॥ १६० ॥ 
_हुगे | बिन । क्षत,  बृद । प्रथे । पे । पथ. हुई बिन | कोन । नव विन । वे । बृदं । पर्थ । पथे । पथ-। हथे चित | कौन | किनन । क्ृष्णं। ॥ तिष्णे | मुंगे । 
दिष्ण दिष्णे | रथ । भा । रन । झामे | # बूदीवाडी में नहीं है | बने | वालि । बछी | वचिन्र । | 
मुरठी | घने । अजं । धने | वूज | मंडे | पनै | वज्जे | धने एक्क | धने। गोष | लछी । सुरछी ! 
नै । सझ । देव । वृष | वृष । भान । दौदुहनी । वीर | तनम | भीर । ठौहा। निकट । सलौही । 
कर । श्याम । प्लेली । गषं । मैली । दिठ | दिठ । उतकठ । भगी | नि | बज । चुने '। चचर॥ 
निस्य | मेड । मनों । हैम.। लाइ । मधु । मधु । पाइ | चले । ओह । ग्रेहे । नसोमाति | जसोमाति ॥। 
लेह । कहे | सुष्र दुप । यदूनंद । रूषे-। अंसुधार । नंद | चरनस्प । बंद | कहें । औहं । मैह । 
सहप्रेम | छेह । उतपात | पते | वृज । बुन | लछोक | जते | मई । सेक । मुनं । करे । भोजमुन 
दिप्यों । दष्णे । गने । सप्पे | सेष्यो । म॒ष्यो । मष । दस्यो | देह । सप्पों | दुष ॥ लग । उब। 
जौते । चिय । मत | गलछी । सम | कली । कीयौ | छवी । छती । मनों । पुती | करैव | निरती ॥ 
|* किसी में मी पाठ नहीं है ॥ 
(६० पाठान्तरः-दौह। । अमिनित्र | विरह । विलाप । 'दिषन | नंद | निरगुण। गुण। 

सनु । मरने ॥ | 
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टूहा ॥ टगमग नयन सु सग्ग मग । विमग सु खुल्लिय भंग ॥ 
रथ हित स्‌ हित सु स्थाम हित । चित्त लिए मनु संग ॥ 
छं० ॥ ४४७ ॥ रू० ॥ १६१ ॥ 
दूद्दा ॥ ब्रज हिम कुसलनि कुसल हुअ | जसु तन कुसलिन काम ॥ 
विछुरन नंद कुमार चिर | सब भये धार्मान धाम ॥छ ०॥४४८॥रू ०॥ १६२) 
विराज॥ ब्रजज्ना भिनेंनी । चित चाप चेंनौ ॥ जमुन्न स कूले । ग्रह वास भू ले ॥४ ४८ 

अय कूर ध्यानं | रथंगं बिहानं ॥ चितं चित्त बड्ी | इय बाल पद्टो ॥४६०॥ 

बधेरानकसं। लगे दोष ब सं॥ रहे जोति साई | सु लकछो सुहाई ॥४६९१॥ 

हसे दिषप्पिमुष्प ।हुओ होय सुष्य'॥ भर भेषथाई। सिरं सेष साईं * ॥४६२॥ 

जल केलि न्यानं। दिठे क्रिष्ण ध्यानं॥ चतुर्बाह चारं। किरीटी सुद्दारं॥४6३॥ 

पिय पद कही। गदा चक्र तुदौ ॥ निय पानि कब | सय' सेन अं ब॥४६४॥ 

अहो धौर जदौ | धरं क्र सदौ'॥ कला क स केही । निय ब्रह्म दे ही॥४६५॥ 

गई चित्त बौरं | रथं पानि तौरं॥ चलें क्रर संगं | हरेराम रंगं ॥ ४६४६ ॥ 
मधूरो सु दिद्लौ सुष॑ स्थाम इछो॥ * * । * * ॥ छं० ॥ ४६७ ॥ रू०॥१६३॥ 
दूह्ा ॥ वारौ विद्र,म सद्र,स द्विग । लगि जगि नंद कुमार ॥ 

मनु विगास फ,ल्लिय कुसुम | इय कबि चंद उचार ॥ 

छं० ॥ ४६८ ॥ रू० ॥ १६४ ॥ 

१६१ पाठान्त-टग- टंग । सु । गस मग। मग ट्ग ॥ भुलिय स्थांम । चित न्‍ । लगे 
मनो | मतों ॥ 

१६० पाठान्तर;-वूज | हीय । कुशलन । कुशल । कसल । हुय । कुशलूत । कांम । धांमन । 
धांम ॥ 

१६३ पाठ न्तरः-वुज । नेनी | चौंनी । चैंन । जमुनेस | जमुनेस । ग्रह । भुऊै । अयकर | 
ध्यांन । रथग । बिहानं । चित | बढीं | इय । वाल । पढ़ी । बेघे । केसी | छंगे | छगी । दाषे 
बसी । रहे । जोतिसांई । नोतिपाइ | छछा । सहाइ । हमे । दि । मुर्ष । हैओ । सु्ष । मैष- 
थाइ | सिरमैषसांई । जल । कंलि | न्यांने। कृष्ण | किश्या । ध्यांने । चत्रु । वाह । कौगेटी । 
सुंहारं | पीय। पट। कटी। गहा | तुटी | पाने । पानी । सप्ैन । अहो जदों । घरो । घर । 
सदो | कैही । निय । देही । गए । चित । बीरं | पांन | चले | क्रर | सेग । रेग । मरदुनेर। मधूर । 


दिए । तिष्टं ॥ 

# किमी किसी पुम्तक में यह छंद ४६४ के आगे है ॥ 

१६४ पाठान्तर:-दौहा | बारी ।* ब्रिद्रुम । कुंमार । मर्नों | विग्गास | कुंलिय । फुछिय | 
कप्तम । कुस्म ॥ 


(नमन नव कननननननन-ननननन-न--नन-मननननननननननन-ननिनगान-ाय- पा +िनिभनननिनारानीयण--ती २ ननीनननामीी-कनिननभयी-झ-ननननयणख 7ातभा।एण।फगगए।।।।/खहीणथ 
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९ पृश्व्रीराजरासो । [ दूसरा समय दर 





सुजंगो ॥ कह अब विट्‌म्म सौतज्न छाया | कहूं टष्प वह निहचह सिलाया॥ 

कई कौर कोंकिल्ल नादें सुलौनं। कह केलि कप्पोत से बोल क्लौनं ॥४६८॥ 
कहूँ बौय विज्जोर पौय,प भारं | जुटो भ्रूमि लृट्टो मनों इस तार ॥ 
कहं दाडिमौचुव चिंचल्नच पौ।मनों लाल*मानिक्पौरोज"थप्पौ॥४9०। 
कह सेव देवं करन कलाप' । कहू' पंष पौरेव सारों अलाप ॥ 

कह नौवनालो अकेली पजूरो। पुल काम झंडे सुदल्ले हजुरो$॥४७१॥ 
कह ताल तुगे सुचगे सुचारं । कह काम लष्ष सुद॒ष्णं विहार ॥ 
कह चप चपो सु कपोय वातं। कह' जंबु जंभौर गंभौर गातं॥४७२॥ 
कह नागवेलौ निवेलौ निवेसं। कह' मालचौ घरि भौरं सुवेसं ॥ 
कह्न पांडरो डार पाछ विहारं । कह सेव तौसेव झे नो सुझार।8४७३॥ 
कह अप्यरोटे निहट्न तिबेलो । कह्ू बौल विदाम कादंम केलौ३॥ | 
कह केतकों फूल दल्ली विगस्स ।कह्ू वंस विश्वास गंठौ निकस्स ॥४७४॥ 








: १६५ पाठान्तर:-कहुँ | अब | विद्रुम | सीतछ । कहों। विष ॥ वढठोन | हठं। हडं । 
कहों । कहे । पं, १७७० की में कहे केलि कोकरिक सोहिल होने | कहूँ कोइल बॉल सोहले 
ब्यौनं ॥ से. १८५९ की में-कहों कोल काथलछ्ल सो जछ भीन॑ । कहे काइलं बोलि सोहिल 
झीने ॥ कही बिजेर | त्रिजोर । पीयूष | जुदी । भुम्मि | छुटी | मनी । कहौँं। चुअ | च्ूअ। 
चिचिण । मनी । मांन्निक । मानिक | परौज | श्रपी । कहो । लैव | देव । करण । कहो । पारे। 
चमारी । अलाप | कहो । नीब अकंली । पजुरी पुले । झंडे । स॒ुहले हजरी। कही । ब्रोगे । 
कही । कौ । कांम । लपे | दबे । दब | कहो । वांत | कही । जंबु । जेभीर | कहो | ज्ञागवंली । 
निव्रलली । नित्रेस | कहो | कहो । बेर । घेर । मौरं । मोर । सुदेसे । कहौ। पढ़डरी । पेंडरी । 
पडरी । पंड्री । छप्पे | पछै । बिहारं । 

$# हिं० ल[ल ( सं० लल वा लड़ ) लालरंग का वाचक राघालालजी ने अपने हिन्दी शब्द 
कोष में माना है अत एवं लल्ूरंगवाले रत्न का वाचक “भी अनेक प्राचीन कर्ियों ने प्रयोग क्रिया है॥ 

। न? 6० पीरोज ( स्ल० पिरेज तथा पेरन तथा । पेराजं--उपरत्न विशेष: ) उपरत्न पिरोजा ॥ 
+ हि० हजरी ( से० सज़भ्ा धजुसू ८ सज्ाफ़ाजुष [० ७८४०८ ) 353०टाब्रास्ध, बा। 8550टांबढ ए 


€णाए95१०॥0 ७५, 0९९फ्रटा ७॥0७॥, 





$ ये तीन पाद बूदीवाली पुस्तक में नहीं हैं | अपरेटें | निहटेत | विद्याम । 
कही । कैतकी | कलि । केली | दली । बिगंसै | विगत । बिमसे । कही | बेस । विश्रांम | 
निकते | निक्रस्ते । वेर । वेरे | बेर बेद्रीव । पुकोरे । कहों । मौर । टैरं । सुदैरं । विहरै । कहीं । | 
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कह' वेर बद्रौव पंषों पुकार । कह मोर टेरो सुझ रौ विहार ॥ 
कहूँ सार संसारि सारव्न सोरं * । मनों पावसी बुद्धि दादुछ् रोरं॥29५॥ 
कह सेंसिष डौ सुष डान फ,ल्लौ। कह ल,म्भि लोंगो गहौ बेलि फ,ल्लौ॥ 
कहू अष्प आसोक ते सोक हौनं। दिये आसिष' रूप तासं प्रवौनं ४७६ 
कह दाडिमों पिंड पज्ञ,र र,ज्ौ। कक मालचो मह्ल भर भार भल्नौ ॥ 
हसे स्थाम बल्भदद अक्॒,र क॒ल्नो। जहां कूबरो रूप पेष त सुक्तौ॥299॥ | 
दई मालिया आनि सोदाम दान'। भयं रंजक सब्ब सु हाल कान॥ | 
रचौ मंडलो गोप व्रजलोक वासौ | गए जगसाला हे चासौ | 
छ० ॥ ४७८ ॥ रू० ॥ १६५४ ॥ 
दूहा ॥ धनुष भंग कौनौ सु प्रभु । बर बजि गब्न इतोस ॥ 
विमल लोक मधु पुरि परिय | विहसत स्वामि सदौस ॥ 
छं० ॥ ४७८ ॥ रू० ॥ ४६४६ ॥ 
रंग भंग मंडप उथपि । अरू धनुक्क तिन थान ॥ 
मानौ' धान कपाव को | लौला हो हति आन ॥ 

छ ० ॥ ४८० ॥ रू० ॥ १६७ ॥ 
मधुरिपु मधुरित मधुर मुष | मधु संमत मधु गोप ॥ 
मधुरित मधुपुर महिल सुष । मधुरित नयन स ओप ॥ 

छं० ॥ ४८१ ॥ रू० ॥ १६८ ॥ 
गौष निरष्पत सुभ चिय । रूप सरूप रसाल ॥ 
भगति भाव हित चित्त धरि | हिये हरष्पह्टि बाल ॥ 

छं० ॥ 8८२ ॥ रू० ॥ १६८ ॥ 

सोर । सारान। सारोन । सौर । मनें । पायसी । बुठ । बुढि। दादुछ। रौरं | कहो । सै | छृपांन। सूषाने । 
सुफुछी । सफुली । कहैं। । भूलि | लेंगी । बैलि । झुकी । कहीं । अप। आपऊ्तींक | तै। ते । 
वीक | दिंषे | रूपतासंतआकं । कही । पिंड ,पज़र पज्जुर । पजुर । झुली । कहें। । म्मछ | मल । 
भार । मैर । मेशे । झछी । हस्यें | स्पांम । वालिमद्र | वलमद्ठन। अकूर । कुछी । कबरी | पैषत । 
भुली । दृइ । मैलियां । आंनि | स्षेदाम | रजक | मूहाल । मैहाल । सब । सुनी । सुनिय । गौषी । 
ब्रैजलैक । जिग | जग । जग्य । 

# हिं० सोरे ( स० खर ) $०णा वे, 005९, (006, (ए7०८. 

१६६-१७० पाठान्तरः-दोहा ।,बनपं । विज्ञोस । बर। मजि । गछ । पुर । परीय | स्वांमि । 

१६६ । अरु । धनुष । धनुक । थांन । मार्नों। कथा को । आने । १६७। रित्र | समत | 
गैप । सधुषुर । नैंन । सउप । सऔप । १६८ निरत | सुभि। हितु । चित। हिये दरषहि | १६९। , 


8 8 नाना एपए। 
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टूहा ॥ गौषनि गौंध गवष्य गुरु । गोधन गों विस्तार ॥ 
गोरुचि गोपति गुपति मन | रुचि रोचन भरि थार ॥ 
छं० ॥ ४८३ ॥ रू० ॥ १७० ॥ 
चोटक || तंतथाल तिथाल तिथाप तियं । पह्ठ पंजुलि अजुलि ले सुतिय'॥ 
निज नेह सुनेह् जनेह ललिय' । अरि अस्रति सुख्रति संजतिय ॥४८४॥ 
परक्॒त्ति पराक्रम पंथ निय॑ । निज नंथ्यन मेंपषनि कुज निय॑ ॥ 
ब्रिदवद्ड सुंबद्द सु पुत्र जिय । गुरु मांत पिता भय ना लजियं ॥ ४८४ ॥ 
न्प चंदन बंदन बंद तिथ । असु नंदन नंद सुनद तिय ॥ 
किल कि चित के ज मंनोहरिये ।सथुरं मनि माथुर सो हरिय ॥ ४८६ ॥ 
द्िग दासिय कंसति श्री पंडय | रथ अप्यति ओऔ लपि मंडनय ॥ 
ग्रह ग्रह निग्र हर सु बददिय । बसुदेंव सुतेव सुकुंज तिथ ॥ 
; 292] छं० ॥ ४८७ ॥ रू० ॥ १७१ ॥ 
दूह ॥ प्रति संदरि मुन्दर तनह । सु दर सुभति सनेह ॥ 
सुंदर चिस्रुवन पुरंप पहुँ | निज आवन तुअ ग्रह ॥ 
छ० ॥ ४८८ ॥ रू० ॥ १७२ ॥ 
5 सकल लोक व्रजवांसि जहँ | तह मिलि नंद कुमार ॥ 
दधि तंदुल मंजुल मुषह | किय बिय बंध अहार ॥ 
छ० ॥ ४८८ ॥ रू० ॥ १७३ ॥ 
प्राची रवि रत्तल दिसह । बजि दुदुभि तिये नंच ॥ 
अधपिल अपार अपंड लिय । रुचि सुभ मंजुल मंच ॥ 
छं० ॥ ४८० ॥ रू० । १७४ ॥ 
 औोषन । गीष ॥ निर | गवष । गुरू | गो । धनु । गो । गौराचि। गोपति। रोचन । थाल । श्ज० व, 
१७३ वाठान्तर;--त्रौठिका । त्रोटकः ॥ तिथालू ॥, तिथ । पहुँ, । पैयुंलि । मंजुलि । निनु । नेह | 
सुनेह । जुनेह | अमित । सुग्रित । परक्रातिं | निजु। निधित । नथ । निमेषन। क्रुज | सुपुब | प्पिता ॥ 
जिये । त्रवि । नृपिं । चंद । अंश | त्रियं । कलक्रैंचतिं । किल्किंचत । म्नेंहर्यये । केस । 
मन । सो । दृग । दासीय | कंपति । पैंडय । मेडतर्य ।गहह । न अह!सवद | वसुददैव । संतेव । सकूज । 
१७२-१७९, पाठान्तर+-दोहा । सुन्दर । सुन्दर । सुदरि । सुभति । सनेह । पुरिष । पहु । 
आवतनउ । ब्रुहि । गोह । १७२ । छौंक । निहां | जहां । तंहा । तहां । विय । वंध । १७३ । 
: प्रावी । रतलू । दुदुँभि । असार | अपंड । रवि । १७४ | 








| दूखरा समय ६५ ] पृथ्वी राजरासखो । र४५ 


प्रजा पसंसत मेट दि । अरु सिर परसत पर्ग ॥ 
घट गुन प्रभु बलिभद्र सम॑ | हरि मिल्लि गोचर लग्ग ॥ 

छं० ॥ 8८१ ॥ रू० ॥ १७५४ ॥ 
राज सुरांजत मातुलह | मत लषहदि अतुल प्रहार ॥ 
कुवलय गज मुद्द लय मुदित | विदित बलौ दरबार * ॥ 

छं० ॥ ४८२ ॥ रू० ॥ १७६ ॥ 
दिठि बल दिन बालक बविहर्सि | कुसलिय कुसदिव गर्भ ॥ 

रोहिन रोहित रिसह । दिठ दिग लग्यी अभ्भ ॥ 

छं० ॥ ४८३ ॥ रू० ॥ १७७ ॥ 
ब्रज सरनागत बसत व्रज | ब्रज कहि मंगै मग्ग ॥ 
हम गज दिट् निरष्ययों । निसमष उसारहु पग्ग ॥ 

छं० ॥ ४८४ ॥ रू० ॥ १७८ ॥ 
रिस लोचन रन रक्त किय । रक्त मर ब्रजपाल ॥ 
रति रत कंस उदंसि सिध | क्रिस पंचित निय काल ॥ 

छं० ॥ ४८४ ॥ रू० ॥ १७८ ॥ 


स्ुजंगौ ॥ म॒दं झारि भ्रंग रूरं गरज्ज । अहो बाल वाले तिवार बरज्ण ॥ 
अय॑ बाद बद' पथ पौल॒वानं । ठिलें टह नट्टू जुर्ध जू जु आन॑ ॥४८६ 
करटिं पट्ट पौतं सिरं स्थाम सेलो | सिता नौल बसनाय दसनाय केलो॥ 
धरे-मोरछल्ञ' सुवज्ञ त फूल । हसे बिक्कसे मुष्य गेंनें गहलं ॥ ४८७ ॥ 
गही संड संडोल षंडी अषार । नटौ जानि बंसौ सुचुक्ौ विहार ॥ 
पयं पात भूमि सुकूमी जु आन॑ | दिठौ कंस लग्गौ सुबज्ज निसानं॥४८८॥ 


प्रज्ञा | प्रसंसत । भेट | दाबि | सत | पंग । प& । गोचर । लग। १७५ । राजुन । राजन । मातुलुह । 
मतु । कुंबलय । गजु । मुद्ेता । विदती । १७६ । दिनि । बिहाति । गभ । रौहिने | रैहित | 
शोदित । छगौ | अभ | १७७ ॥ वृुज । मेंगे । मग | हमन । देठन । नरघंये। ॥ उषारहु । पग । 
१७८ | लौचन । स्ततकिये तकिये | रतेवर । उदंसत | किस । १७९ ॥ 

# हि. दखार ( सं, दर 0 दारि, 8 0४ए०१] 00 8तीलेन) 6508ए७ए०॥ 0 & फा०चा 
६, 8 08४8, 089७/0, # 70000 &०. धा।0 बार 8 0007:989, & 28(९.) ंशा०06 0 0007: |! 
छ89 07 ६०:6०. अर्थात्‌ द्वार पर ॥ 
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| उ5त इंत इत हच्त्त सुरष्य । प्रसिद् पुरान॑ प्रसाद युरुष्ष' ॥ 

दुव॑ बेर पुब्ब' दन॑ देव पछछी ।-म्दं जे हिढ ते हिंदे जानि लक्ष्छौ॥४८८॥ 
हरललिछहारी विहारी सुगोप॑ । विरंनब्यि वैसी जदों जावि कोप॑ ॥ 
रमे रास किप्णं गर्ज केलि मंडी | तमं तेज तेज॑ तपैता चिघंडो ॥३००॥ 
हुअं हुअ हक्क' सुभाष॑ सुचारी । अहो साधुसाधं॑ अजुत्त' निहारो ॥ 
किसोर किसावर्त गात॑ सुक्रौसं। वर्ष एस वह मदोमत्त दौसं ॥ ४०१ ॥ । 
छुटे पट्ट पौत॑ कियं किष्ण रोसं । बसौभद्र भद्र' अनूंजा नितोसं ॥ 
तुअ बालबुश्' न सुद्द सुदेहं। गही पढ़ पंच सु अछछ सनेह' ॥५० क्‍ ॥ 
मनों संकला हेम तें सिंधु छुट्ट। गछौ सिंधु बल्लौ [ भ ९ द्र ] धपी धाम पुट्ठ 
गहदी पुंछ फेरे सिरं तौन वार । उद्यौ इस हंसौन भूमो प्रहार ॥०३॥ 
दुव॑ बंध दंत धरे कट्टि कथं । लगी श्रोनि छिंछू मनों गुंज बधं ॥ 
हतें गज्ज गज दुवं सज्न महा । परौ सौर पौर प्रसारं विदत्ञ' ।५०४॥ 
मिले रंग भ्ूमी बलंराम किस्र । नवं रंग दिल्ले तन॑ तेज तिख्नर' ॥ 
बदौ बाय चानर मामत्न जब । रन॑ राज अग्या सु मेटौ विरुद्ध ॥५६०५॥ 
सम डोरि बंध्यो निब ध्यो निव ध्यो | हम॑ जोति तेज॑ मिल॑ मुत्ति संध्यो॥ 
..... 5: कक ० ॥ ४०६ ॥ रू० ॥ १८० ॥ 
(७८-पाठान्तर:-भुरंग । रजं । अहो । बढ । बरण॑ | अय | बर्द | पंय॑ पीलवान | ठलैं । 
| टिडै । ठट । वह । नदै। नटें। ज्वढ । ० | जुज | जुज। कट ॥ काटे । पट | सर । स्पा । 







































गहूँरं । गफूक । अपार । जांनि वंसी | छुचुकी । पय । भुमी । छुझुंमी । लगी । सुबज्जै 4 निसाने | 
हत । हते । सुरष । प्रासद्धे । पुरुष । बेर । पृ । पुंत | दनु । दनुं । पछो । ने | हुदते । हंदे । 
| भांने । रछी । हरनांछे । सगौ4॑ । जिरनावे । वेरी । जदो । को | रमे । तेननेजंतपैता विधेी । 
| तपेता | हुआ । हुए । हक | सुभाष । संचारी | अहो । सांध॑ । अयुतं । किसौर । क्रंसावरत । बह । 
भदौमत । छूट । पट । क्रिष्ण । क्रृष्ण । रेस । अनुजा । नितौस । तूअं । घट । प्रेचे | अछै । 
संनेह । मनो । मन्नें । हेमतें । सिफ। सिंध । छुटं । सिंघ । बल | # अधिक पाठ है॥ थापे । 
धरम । पुई । पुठं । पुछ । फेरे । दुये । बेघर । कंढ़ि । काई । कोटि श्रोन | छछं । मनौ। । गुण । 
हंते । हतें । गज राजे | गजगजजे । दुअ | दुअं | मल | मर | म्रसाद । विहरू । पमछे | भुगी । 
कद के । तिने। तैज । तिष्णं। चाप । पाय । चानुर । आबछ । बुर । रणं । मैठो । 
मेटी । विरुद्ध । डौरे | निंब्रध्या निबंध्या | जोते । तैन ।मुति ॥ 

# हिं० पालुवानं ( से० पीलु, ४0 ७।९७॥७॥६ 3११, वान, ४०8, ए०एं॥ ६ ०० 0४४४४ ) 
सि०४००७ &॥ ७७.०॥७॥४ १0१७१. 
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दोहा ॥ हम बनचर बालक सुत्रज | तुम जुध मल्लनि मल्त ॥ 
अपति जुद्ध तुम प्रति करहि | विहतन होइ न वज्ल ॥छ ०॥५ ०७॥रू०॥ १८१ 
प्रथम मत्त गजराज दर | दस सहख्त॒ बल ताहि ॥ 
सो अग्या बल छौन भी। लौला हो हति ताहि ॥७०॥५०८॥रू०॥१८२॥ 
हति रूपति गैजराज भो | मंच सुमंडिय कस ॥ 
चान्रह मुष्टिक बलिय । मुकति समप्पयन अस ॥छ०॥५०८॥रू०॥१८३। 
कवित्त ॥ स्त्रौ निकेत तन स्थाम | पौत कौ सेव देय दुति ॥ 
धूमकेत बर जलद । काम उद्दित सु कोट ग्ति ॥ 
नयन उदय पुंडरिक | प्रसन अमरौय सुराज ४ 
गुजहार जजरित। तड़ित बदरि सु विराजे ॥ 
नहिं बाल टड् किस्सोर तुअ । धुअ समान पे डिडपरौ ॥ 
पावें न जोग जोगौ जुगति | किन गुन तुम गुन बिस्तर ॥ 
छं० ॥ ४१० ॥ रू० ॥ १८४ ॥ 
साटक ॥ किवा जोग सहख कोटित गुना, आये न ध्यान उर । 
नैवानं सनकादि रिष्य बह,लं, नो ब्रह्म कम्म गुर ॥ 
कि कि जे बर गोकलेस हरि सो, कष्ट घनं अट्खुतं ॥ 
कि निर्माय सु बालय अभिनवं, नौ तोय वानौ बदं ॥छ ०॥४११॥रू ०॥१८५ 
दूह्दा ॥ पुब्ब खाप सम दिद्ठ करि । वचन ति लच्छिय काज ॥ 
दर दर बानौ देव गुरु। रोकि देव सिर ताज ॥छ ०॥५१२॥रू०॥१८६॥ 


१ ८१ -१८३ पाठान्तर;-दोहा | बनवर । वचनचर | बालछिक । वृज । वृज । युध। मलन*। 
मल । अपात्ति । युद्ध | युध । हौ३ | नवल ॥ १८१ | मत | सहश्र। सो । छांन ताही ॥ १८२ ॥ 
रुपति । फिर । जहां । मच | कस्त | चानुरह । मुश्ठक । बलिय॑ ॥ १८३ ॥ 

१८४ पाठान्तर:-निकैत । नक्रेत | स्पेंमु | स्यांम | को । सेव | रति । धुमकेत | कांम । 
उदित । कोट । जंडगीत | बदण । नाहि । किप्तौर | तुब । घरऔँ० प्तमांन । पैं । डिह । डड । जोंग.) 
नोगी । युगाति । गण ॥ 

१८९ पाठान्तर;-ष्टक्त | किवा | नौग । कौटित । गुणा | ध्यां | रिप । नौ। ब्रह्म॑ । 
करम । कर्म | कि । कि । गोकरुैस । सौ | पं । अंदंबुदः | अदबुदं । निरम्माय | ने । तौय॑। 
बानी ॥ हे 
१८६ थाठान्त+-दोहा | पुष । श्राप | दिश्ट । बचनाते | बचनाति । देव । गुरू | रूके । देव ॥ 


>> 
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। 
कवित्त ॥ एक समे रुकि लब्िछ । रोहितह त्ह्म ब्रह्म सिसु । 
सनक सनंद रु सनत | सकल रुक सु पवरि उसि ॥ 
तिन सराप भयो पतन । बेर भावह इरि किन्नौ ॥ 
हरनकस्स हरनछिछ । इक्त अवतारह लिख ॥ 
अवतार एक सिसुपराल भय । दंतवक् रुकमनिधषयर ॥ 
रावन्न कु भकरनह बलिय।चित अवतार सुमंत मरा|छ॑ ० ॥४१३१॥रू ०॥१८७ 
ख्ोक ॥ पूर्वशापं समंहद्ठा स्वामिवचन प्रौतये । है 
कोधमुक्तश्चाविनाशौ पौडितो गजराडयम्‌ ॥ ५१४ ॥ रू० ॥ १८८॥ 
गौतामालचौ ॥ गजराज दंतिय भ्रमति कंतिय मद मंतिय कौजयं। 
बल कन्ह अग्ग करिन भग्गे रोसे रंगे नौलयं॥ 
फहरंत पौतं बल अभौत॑ भौम भौतं संजुरे । 
गहि हंत पंतिय कंध क॑तिय रोस .मंतिय उभ्भरे ॥ 
थ्रियषट प्रमानं बल बलान॑ सेन मान॑ दुस्तरे । 
दिषि कस सैनं काल रेन॑ दृथ्य गेनं भभ्भरे |छ॑० ॥३१७॥रू०॥१८८॥ 
सुजंगी ॥ नवाल न वाल किसोर न तोहो । न हइ' जुवानं नव्रन्न न जोहौ ॥ 
+  हतं हंत इंतं विष बौर बुल्लो | धरे कं दंत सा नेच पुछी ॥ ५१८॥ 
वलतो बलि ट्रौ बजानं न देवं | न व्रत्न॒न देहं न सैसं न सेवं ॥ 
महा भाग भागं जुरं जष्पकेव' | दिव॑ दिल मरूस' सुमुष्टोक रवं ॥ 
छं० ॥ ५१८ ॥ रू० ॥ १८० ॥ 
बिभंगी ॥ रन रंगे थाल', जेहा काल, तेहा माल', चानूर । 
तोसल चिसूल', मुष्टिक थूल, हस्त विहूल', धूसल्ल ॥ 
१८४ पराठान्तरः-कवित । इक । रैहितह । ब्रह्म बह्म । रू। रुकेसु । तन । भये । कौनौ । 
(र॒ाऊसप । हरणकस्य । हरनछ । ईक । ढीलों | इक । भय दंतवत | रूकमनि । बयर | रावन । 
कुमकरमह । त्रिना । त्रितय ॥ 


१८८ पराठान्तर:-पुर्व । पुष्ब । श्रापं | दिश । स्वामी, तु । प्रीतयं | मुक्त । अविनासी । 
गगनराण | 


(८६ पाठान्तर;-देताय । भ्रमत । मद | मंताय । उमरे। नेने । जन । हत । गेंने । उभरे ॥ 
| ०पराठान्तरः-वार्ू | वजाने । बन | सूली । देह । बण | शस । नरका | स॥ 
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रन रंग गतान', मेलि मिलान, अंग समानं, कमकते । 
धव धुसर दंते, मन हर धंते, रज विलसंते, बलवंते ॥ 
चव गज्ज सतान', जम सम पान', बलि बलवान, बोलते । 
रन रत बेन, बहु बल मेन, कन्ह समेंन उचरंते ॥ 
आवक्तति हसूलं»मं पप गल्‍ूलं, वज्जन मछ्ले, क,मल्ल । 
सर घर थर इल्ञ , पौपर पर्ल' अंमर दस्त, भू भल्ञ ॥ 
वज्जियते भूल, इस्त विकख', गेंने हूल', गेतूल । 
गेगर गत्तान', घन वत्तान', परि वध्यान, मल्लान । 
श्रम धम लत्तान', बहू गत्तान' बजिविलान', उभ्भान ॥ 
सक्क॒ घन वह , छति चर क। कोन विद , भू भछे । . 
अन रोम रिसछू, रंग रिकछ , जिन बल झछ , धरदर्छ ॥ 
कसि डोरिय भेवं, हल धर छवं, हवि बत भेवं, दे बोर । 
चानूरं सक, धरि मुश्टिक्ष, तत गुर बक्क. बल नौरं ॥ 
कटि थान परंसं, पोषित कंसं, जोनि. जुगंसं, गिरदते । 
अन पग्ग पुखं ते, सास उल ते, मन दम पंते अनपंते ॥ 
तरवर सं तज्ज, आयत वज्ज , घायै गज्ज , मैभानं | 
दोऊ तन बौरं, जम्म सरौरं, वधि गुनितौरं, विधि भानं ॥ ५ 
गुरु जन विरुकानं, बह असमानं, धर धर थानं. बजिपान ॥ 
उप्पारे पग्ग', बरह्यड लग्ग, फिरि फिरि जग्ग', सिर भग्ग ॥ 
» फिरि कंस दिष्यिय, आचिज लबष्पिय, जग सह भष्पिय, तपितानं | 
आतम गुरु पानं, तजि उभ्भ्ानं, चंपिय कान, सिर भानं॥ 
उच्चारहि बौरं, बहु ब्रत नोर॑, जम्म सरौरं, जुग भौरं । 
कसि कसि उत्त सं, डोरिय रूंसं, करि रिपुनंस, विनुहोर॑ ॥ 
5 «». 5? ॥ ५३३ ॥ १८१ ॥ 
१९१ पाठान्तरः-चानू् । तोस । त्रिकू् । बिफूलं । सधूलं | समाने । गज | बढ्मानं | 
मेने । कनद् । संमेने । हे गलें वजत | झूझल ॥ मर । हले। पीीपरि | पक । अंबर । हलूं। 
सर | बॉलिय | भूलें । गैंनें । गतान॑ । घत्तान । बधान । मढानं । छतानं । वहुर । बिनान॑ । 
उभान | सह । धन | बढें । धुसलले" घूस ॥ भूमकें । द्सल्‍के | रिशल्लै । झले । हल्छै । डोरीय । 
चापूरं । स्रक॑ । धर । मुष्टिक4 ब्क । पर्स । गिरिदतत । अन॑ अमषेते | नखर । छंतने | बैं। 
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दूहा ॥ दृहकारत मनरूल सुभर । अति बल दिन बल बोर ॥ 
सुर नर नाग निबद्ध नर | भई कुलाइल भौर ॥ 
छ० ॥ ४३४ ॥ रू० ॥ १८२ ॥ 
रसावला॥ उत्तमल्लंभरी। अत्ति धार घरौ ॥जांनि मत्त करो।होइह्ायं परी॥५३५ 

घाय बज्ज घरी। गज भद्दों भरी ॥ मच्छ फछ टरी ।“भ्रम्म अम्म घरी ॥४३६। 

मलल भ,भञ् हरो। वारि स्व दं करी॥ मेघ लग्ग' गिरी | हेम क पं टरी ॥५३॥ 

होय ता कित्तरो। प्रान पछछेलरी॥ जानि धक्क धरौ। उन्न उन्न हरौ॥४2३ 

भूरि भूमी भरो। डोर लग्गौ ढरौ ॥ ओ्ोन मुष्य भरी । द्रोन टुग्ग घरो॥३ ३८ 

मुट्ठ चुक परो। राम काम रुरौ॥ मठ भूसं परी । कस चासं डरी ॥५४०॥ 

मंच मुक्को मुरो | धाय जदों घरो । केस घंचे करौ।* _ *॥ 

छं० ॥ ४४१ ॥ रू० ॥ १८३ ॥ 

दूह्ा ॥ सत्तंपुत्त बंधव सपत । लध्य असौ गनि भृत्त ॥ 
...._ काम आय बेलिभद्र कर। कन्ह कंस नव इत्त * ॥छ&०॥५४२॥रू ०॥१८ ४॥ 
कवित्त ॥ राति कंस सुपनंत | कध दिष्यौ न कध पर ॥ । 

बर ग्रिद्वव उच्चार । पोज ल+मै न अंग उर ॥ । 

चिन्ह हौन तन चित्त । बौर जग्यो स्रम पंछे ॥ 

मुकति बंस मति हौन । रंग मंडप फिरि मंछे ॥ 

चान्‌र बौर मुट्टक बलिय | तोसल्लह रन रंग सजि ॥ 

कलि काल म कलि काल गति । कलिय काल भंजन सुरजि ॥ 
॥800./0 छं० ॥ ४४३ ॥ रू० ॥ १८४-॥ 
गने | लम्म | बंबि | विधि । छिरु | छह । उपारे। परगं। ब्रह्म | जग | दिपिय | कविय | 
भषिय । उभान॑ । चंपय । उछछाराहि | डोरीय । विन हंस । 

१३९२ पाठान्तरः:-हहकारति । मल्ानि 4. : 

१९३ पाठान्तर;-मरं । अति ।,आधे । दुगे । करी । घुरी | मछ | मल । । झुझ्ें । कितशी । 
प्रांत | पछे। नाने धके। ऊन | उन | दुर्ग | मुठ । चुकं | झरी । मरी । मुकी । यहों | # # 
में३ पास की किसी पुस्तक में पाठ नहीं है ॥ 

१९४ पाठान्तर;-सत | पुत । मत । कांम हृत | 

% यह रूपक सं० १६४७ की जलित पुस्तक में नहीं हे और उत्तके पीछे की सं० १८५८ 
वाली में है । । 

१९५ पाठान्तरः गधव । उचार । मुगति । चाणूर | मुष्टिक | तोसलूह ॥ 
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(२४० 





[ दूसरा समय ० 
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दूसरा समय ७१ ] वृध्याराजरासो । २५१ 


दूद्दा ॥ जमुन संपत्ती कंस इति । विस्व विराजत साथ ॥ 
बर विश्वाम विश्राम घट। धनि जदुनाथ सुहाथ ॥७ ०॥५४४॥रू०॥ १८४६ 
| अरिछ ॥ मलन मारि पछारति कंसह । वंधव के रिपु केरि पुनंसह ॥ 
रूरसेन पुत्तिय सुत छंडिय | उग्रसेन सिर छचह मंडिय ॥ ५४४४ ॥ 
जनम धाम वैसूर्रैव देवकिय। किय बरपान प्रसन्न अंसु किय ॥ 
विप्रदांन ग्रहगान सुमंडिय | कवि कविच॑द इंद मुष बंदिय ॥ 
छं० ॥ ४४६ ॥ रू० ॥ १८७ ॥ 
टूद्ा ॥ दृत्यौ कंस केसौ हत्यौं। काल ग्रदहति जिन मात ॥ 
नंद कह्यो नन्‍्दादि सौ | जाह् ग्रह अब तात ॥ छं० ॥ ४४७ ॥ 
जननि जसोंदा सौ कह्छों। राम किस्र संदेस ॥ 
क्ञां दधि मांपन चोरते | ह्यां हत कस नरेस ॥ ७9 ॥ ५४८ ॥ 
गोधन गोपी ग्वाल सब । सुष रहियो ब्रजवास ॥| य 
दिन दस पाछें आय हो । मात जसोदा पास ॥ छं० ॥ ४४८ ॥ 
बंसो वेत बषान बन । गेंद होंगुरौ जोरि ॥ 
धरियो सब दुराय कै । लेइ न राधा चोरि ॥ छं० ॥ ४५० ॥ 
असुधार अंसुरार मुष | परत नंद सब गोप ॥ 
जे छांडे अब दौन करि | कत राषे जल काप ॥ छ० ॥ ४४१ ॥ 
अघ बक धेनक चास तें । अरु दावानल पान॥ 
कत राघषे इन विघन तें। जमला अरजुन ढान ॥ छं० ॥ ५४२॥ 
“इद् कहि सब अकन मिले । नंद गोप सब साथ ॥ 
पगन परत ब्रज जात मग | कद्दत सुनाथ अनाथ ॥ छं० ॥ ४५३ ॥ 
डग मगि पग पेंडन चले | फिरि चितवे गोपाल ॥ 
का जाइ जसे[दा कहें | बिना संग ब्रजलाल ॥ छ० ॥ ४५४४ ॥ 
जाइ जसोदा सों कह्षो । रहे राम बलबौर ॥ 
सुनत जसे[दा यों टरौ । ज्यों तरु काटे नोर ॥ छं* ॥ ४५५ ॥ 
गोपी गोप गोपाल बिन । यों दौषत दौनंग ॥ 





१९६ पाठान्तरः-संपते। | विश्व । विश्राम । 
१९७ पाठान्तर;-माकन । नरासिध । पुतिय । थांम । दैवकीय । पांन । अशु | गृह गाम ॥ 





4५8 के आलम कद पक क 000 कलर अब कप आ 2 पक. 
+ २५२ यृध्ची राजरासो । [ दूसरा समय ७२ 


कह न मन माने निमय । ज्यों मनि बिना खुयंग ॥ छं० ॥ ५५<६॥ 

सद माषन साटौ दच्ौ । घच्यौ रहै मनमंद ॥ | 

घाइन बिन गोपाल के । दुषित जसेदा नंद ॥ छं० ॥ ५४७ ॥ 

प्रशुमाया फेरो प्रबल । सब लागे ग्रिह् ढंद ॥ 

पलन सुदाई राधिका | बिन हृदावन चंट ॥”छं० ॥ ५५८ ॥ 

घर &गन गायन घिरकि | जमुना जल बन कुज ॥ 

फिरत उचाटौ सौ भई । बिन बंदाबन चंद ॥ छ० ॥ ४४८ ॥ 

वंसीबट बन बौधिकनि | दधि रोकन को ठौर ॥ ; 

मैकु न मानें कदुंन मन । कहों कहां जां और ॥ छं० ॥ ४६० ॥ 

लौला लस्लित मुरार कौ। सुक मुनि कहो अपार ॥ 

ते बड भागी देव नर । जपत रहत नित्यार ॥ छं० ॥ ४६१ ॥। 

नंद _तात पत्तो सु ग्रह | सिसु बसुदैव प्रमान ॥ 

केाइ कला मथुरा सु बसि । चर्लि डइारिका निधान ॥8०॥४६२॥ 

मधु मंडित मधु पुरित मधु । मधु माधुर सु अजे।ग ॥ 

कवि बरनिय सुर स्वामि के । कहत दसम संभोग ॥ 

छ० ॥ ४६३ ॥ रू० ॥ १८८ ॥ 
जुतिचाल ॥ बाले जसेददा मतिर्लाले। कंस काले सुकाले ॥ 
जसे|मति नंदे। गोप बंदौ । क दे। गुट्टिगो बाल चंदो ॥ 
दौन बंदौ न बंदौ । जयौ बासुदेव नन्दा ॥छ०॥४६४।रू० ॥१6८॥ 
बोद्धावतार की कथा ॥ 

दूद्दा ॥ उतपन कैकट * देस कलि | असुर जग्य जय हारि ॥ 

जय जय बुद्ध सरूप सजि। है मुर सिद्धि सुधार ॥छं०॥३६५॥रू०॥२० 
१९८ पाठान्त-सौं ॥ ५४७ ॥ सुं। मान्यी ॥ ९३४८ ॥ रहीये।. | पाछे । आइहों ॥ ५४९ ॥ 
बठ । गिंद । हिंगुरी | हिगूरी ॥ ९५०-॥ असुरार। अप्तरार । छांडे ॥ ९५९१ ॥ पांन । ढांनत ॥ ५१९२॥ 
कहा । कहे । बिना ॥ ५५३ ॥ घीं। यों॥ ९९९॥ बिन | दिषत । हीनंग | निषम | विना | ५९६ ॥ 
भांषन । विन | ६५७ ॥ फिर । बुंदाबन ॥ ९९८ ॥ पराके | वन ॥ ६९९ ॥ नेंकुं । णों ॥९६०॥ 
नित्यार ॥ लि ॥ ३९१ ॥ पहे । भंग । शिशंद भ १६ ६ के हम पक १ ॥ पत्तौ । प्रमांण। निधांन ॥ ९६२ ॥ लांमि । को ॥ ९६३ ॥ 


२०० पाठान्तरः ककठ । किकट ॥ 
% श्रीमद्भागवत पुराण में बुद्ध की उत्पत्ति “/ काकठ में होनी किखी हे- 
कि 0५0+% 4029 4४:03 2230ऋ 7 आर की ते सर कर: 
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ह् नी ती-त २) 


दूसरा समय ७३ ] पृथ्वीराजरासो । सह | 





विराज ॥ जयो बुद्द रूपं | धरंतं अनूप ॥ हरौ बेद नंदे । दया देह बंदे ॥ 
परूहंत रष्प । किये भष्पभष्ण ॥ जय॑ जग्य जोप । किय॑ दक्ष भोप॑ ॥ 

ख्िगंया विहार । सुरष्प दायर | अरूर सुगत्तों | पं रष्पिपत्तों ॥ 
कला भंजि काल | दया भ्रम पालं ॥ सुरं ग्यान मत्त | प्रवत्त सुजत्त॥ 
|... धरे ध्यान नुप । नमो बुड् रूप ॥ .छं० ॥ ४७० ॥ रू० ॥ २०१ ॥ 
। कल्कि अवतार की कथा ॥ | 
ति दूहा ॥ कलि कलि'ग उतपन असुर | इतो अंम धर भ,प ॥ । 

कि कलिमल सों हरन हरि | कियो कलक सरूप ॥ 

छं० ॥ ५७१ ॥ रू० ॥ २०२॥ 

| विराज ॥ भय॑ भूप लिंगं। अनौतं उतंगं ॥ बिप नो दयारं | अधर्म विचारं॥ 

कल॑क सुकाल । बिया पुचछ आल ॥ धरा भम्म लोपे। चव॑ रक रोपे॥ 

बे मेच्छ मत्त' । चितं काल रक्त ॥ जुगं वेद दारो। न ग्थानं बिचारो॥ 

नयं दान ध्यानं | मुषं जानि मान ॥ नहो मज्न पूजा । न सोच अनुजा॥ 

न जग्य' न जाप । सबे आप आप ॥ न देवं न सेवं | अहं मेव मेव ॥ 

! न गाहा न गौयं | न पत्थ सुचौयं ॥ न ग्रथ॑ न पुरातं। धरायन्न जान॑ ॥ 





| 





धरे ध्यान साम॑ | कियं ग्यान तामं ॥ कल को सरूप' । धरंतं अनूप॥ ', 
हय॑ स्थाम रोहं | किरोटो ससोह । जुगं बाहर चारं। मनौजोति तार 
कटौ पौत पद्ट| | महा विप्प भट्ट | करे षग्ग धारं | विकट्ू करार ॥ | 
मुठौ ह्ेस मेतं । मजों धूमकेतं॥ करे खग्ग धारं। असूरं प्रहार ॥ 
कियं घंड पंड । धरा पुर रुड॑ ॥ धरं भ्रम्म चार । पविच् विहार ॥ । 
किय॑ अ्रब्न सत्त | सुघोनौ पवित्र ॥ सुरं पुप्फ विष्ट' । सुचारं सुतिष्ट ॥ 
रचे सत्त जुग्ग । कलौकाल भग्ग' ॥ छतं सत्य नूप' । जये ता सरूप॥ 
| * छुं० ॥, ५८४ ॥ रू० ॥ २०३॥ _ 








तत; कली संप्रवुत्ते संमोहाय सुरह्दिषाम्‌ । बुद्गों नाम्ना $जिनसुतः क्रीकठेषु: भाविष्याति १। 
(.३।२४॥ 

२०१ प्राठास्तर;-रूप । भष्पे । ध्यांन ॥ 

२०२ पाठान्तर;-हाते । सौं ॥? ; | 

२०३ पाठान्तरः-कर्िंगं । पुछ | मेछ | ग्यांन |. ध्यान । माने । सांमे । म्यांने । तांसे | 
। स्थांम । कार्ट । धूम । किखार । ध्रंम्मचारं । सुष्योनी । पुप्फ । सत्ये ॥ |] । 














.. अभयदायिनो नाम तिरहि, जुग्गिनि जग आधार।... 
.. सुपनंतर सुभदायिनी, आयै आप पथार ॥ छं० ॥ ६ ॥ छ० ॥ ५ ॥. 
2 ८०४2 $ कंत्ति दुति अंग्र की, निरषि सु पातग जात । 
४. इप्रदायिनी, पार करन जग मात ॥ छं० ॥ हूं ॥ रू०॥ ६ ॥ 

सिष प्रभा प्रकास दुति, चर मुष कमल सुफ़ूल॥ 

न ब्रज नंग जाति जग, जरकस कंत्ति दुकूल ॥ छं० ॥ ५ ॥ रू०॥ ७॥ 


|  परथ्वीराज की साता का उससे स्वप्न का दृत्तान्त पूछना ॥ 


सुपन पुच्छि माता तबैं, कहो पुत्र संब भाव । ४ 


. जे दिप्पिय तुम अइ' निसि, सा कारन समम्ताय ॥ छो० ॥ ८ ॥ रू०॥ ८॥ 


हे वक्त्ति ॥ करि जुग्गिगी रत भेस, सुरंग सिंगार अभातिय । अमर 
..... चंद पति तारक्‍्क, चरन परि बिंटि प्रच्यसिय ॥ 
_. अंबर दिय उच्चार, दिव्य बानो धुनि मंडिय | 


अंतगेत अन्य सत्य संबाद बगोन किए गए हैं, अतणव छंदों का लगाना कुछ गूठ सा | 
निदान हमारे दिए शोषेकों के बल से अथे सुगमता से लग सकता है ॥.. 
अध । रानिक । सुभ सुक्ते सुषदाइ ॥ ४ ॥ अमैदायिनों । लिहि । 
आये ॥ ५ ॥ अंगसह । पातक् ॥ ६ ॥ सफूल | सुफू ल । बरन बन 

सं० १६४४ को लिखित पुस्तक के आअनुमार दोहा ६ ओर 












ज्याोतिषियों के। बिंदा कर मांता और पुत्र का 0, 
गृह में जा बेठना ॥ 


| टूच्च॥ न इच कथ्य दुजराज कथि, प्रनमि करी सु विदाय। 
मात पुत्त दे! इक्क रच, बरभति बैठे आय ॥ छं० ॥ १४ ॥ रू? ॥ १४ ॥ 


अनंगपाल की पुत्री का अपने पुत्र के आंगे दिल्ली की पहिली 
| किल्ली को पृव्वेकेथा का कहना ओर राजा कंल्हन का व॑नक्रींडा 
करते सुसा ओर स्वान के चरित्र से भूमि का वीरत्व देखना ॥ 


: ऋवित्त ॥ तब अनगानी पुत्ति; कहे सुनि पुत्त सु बंत्तर् । 
| 35000 808 जे 
| पुष्ब' कथा ज्यां भई सुनो त्यों कह अपुब्बच ॥ 
रूम पितु पुरिषा पुब्ब, न्टपति कल्हनश्वन क्रीजत | 
सुसा छंडि ता पुट्ट, स्वांन सेचरिय संचीलत ॥ 
सिसु संमुष हुए बैठी सु तहां, भगिगि स्वान मैभीत हुआ | 
५् संब संध्यं तथ्य आचिज्ज भय; करि पारस उठ) सुभय ॥छं०॥१५॥%०%१५॥ 


उस वीरभूमि में व्यास का कीली गाड़ना ॥ 


टू ॥ व्यास जाति अगजोति तह, सिद्ध महरत ताव । 
देव जाग सेसद सिरिद्ट, किले किल्लित सु ग्राव॥ छं० ॥ १६ ॥ रू० ॥ १६॥ 


१४ पराठान्तर-नह । क्थ | बिदाय । पुत्र | दोड | इक | ग्रह । बैठ | आइ ॥ 

५४ पाठान्तर-पुत्रि | केह । पुत्र | पुत्र । बसह | ज्यों । सुनो । तय । कहों। पित्त | पु्रि 

क्रिल्हन । स्वांन | संचीलाति | सब्बोलत । सम्रुष | हाय । होइ । 5ैठे।ज । स्वांन | श्वान | भय । 

| क्वाइ । सथ | तथ | आजिज़ । टट्टे ॥ « कल्हन चन्द्र का वावक होने से राजा चन्द्र । उप 
| १६ पाठान्तर-दैवयेग । सिर्रन | कोल । कलित ॥ ८ 

3 ध्योस्त रांजगुरु का धाउंक है । लेंवर रॉजप्लों के पांडंवंबंशीय गिने जाने से उनके 

| शाजगुरु व्यास कहाते थे। यह वह व्यास था ले कल्हन राजा के संमंय में रोजंगुरे था .*| 
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डे रा ... पृथ्वोराजरासे। । पक कलह शक 5 ५ स्श्ह् 
वहां कल्हन का कल्हनपुर बसा कर राज करना ओर फिर 
' उसके कितनीक पीढी पीछे अभंगपाल का हाना॥ 
टूच्ा ॥ कल्हनपुर * कल्हन न्टपति, बासी न्टप निज साज। 

.._ कितक पॉट हुए न्टंपति, अनगंगल भय राज ॥ छं० ॥ १७ ॥ रूए॥ १७॥ 
इतनी कथा सुनकर राव ( पृथ्वीराज ) के मन में अचरज हुआ ॥ 
टूक्वा ॥ सुनत राव ईंच कथ्य फुनि, उपजिय अचरंज अंग | 

सिथल अंग धीरज रचित, भये दुमति मति पंग ॥ छं० ॥ १८॥ छ० ॥ ९८॥ 
विपरीत समय का आना देखकर सकल सभा का शांंकित होना ॥ 
टूचा ॥ सकल सभा संक्ित भई, व्यास वयन बर वेद । 

क्रमय समय विपरीत भय) उपज्यो अंतर बेंद ॥ छं० ॥ १८ ॥ रू० ॥ १८ ॥ | 


..._ दूसरी किल्ली की कथा.॥* * 
अनंगपाल की पुत्री का अपने पुत्र ( पृथ्वीराज ) के आगे 
अपने पिता के फिर से दिल्ली बसाने के लिये पाषाण 

ओर किल्ली गाड़ने की कथा का कहना ॥ ; 
कवित्त ॥ अनगपाल पृत्तोब, फेरि बुल्लो सुत सम्मच । 
एच्र बत्त आचिज, उपजि से पित्त तु तब्बच् ॥ 
पुच्छि व्यास $ जग जाति. राज मेंझौ उच्छव घन.$ । 


4७ पराठ्ठाम्सर-किल्हनंपर । किल्हने | अनंगपाल । भये। ॥ 

» कल्हन राजा के दिल्‍लो वसाने के समय का दिल्‍ली का पुराना नाम कल्हनपुर है ॥ 

(८ पाठान्तर-कथ | अचरिज ॥ 

९८ पाठान्तर-बचन | बिपरलि ॥ ] 

+ ध्यान में रहे कि कल्ंहन के पीछे कई पीढी तक, लेंउर कल्हनपुर में सुख से राज करते। 
रहे और रूपक प८ और १८ कबि ने टूम्से किल्‍लो को कथा का प्रसंग मिलाने के लिये कहे हे 
क्येक्रि जो कुंदे विपरीत हुआ है बह दूसरो किल्ली के पीछे हुआ है ॥ ह 

२० पाठान्‍्लर--अनंगेपांल । पुंत्रोष । बोली । संमुह्द । बल । अआखचिज । पित | सबह। | 
पुद्धि | व्यास | उछघ । नांम | कुशल । सद्ठि । गंठये ॥ | अनगपाल के समय का राजगुरू ॥ 

$ इससे स्पठ है कि शर्गयाल ने दूपरी बार दिल्ली बपाने का प्रयत्न संवान को कामना 
से किया था | इसो लिये कवि ने-याम नाम अप्पिये, कुघल ल्लिन हाय ग्रेह धन-कहा हे। 
जोर “धंन! शब्द यहां सन्तान का बांचक है ॥ हि ; 











ककित्त ॥ कह्दे व्यास जम जोति, सुनहि तूंवर नरिंद तुझ +.. 
एच सेस सिरि आव, अचल निचचल सुरंग धुअ#॥. + 
सोहदि अरथ पल एच, छेच्र अप्प नह राजन | ०2० 
पंच घरी इच मुक्कि, राज रहियो इन काजन॥ | 
इतनी. जु कह्चे। बर व्या€ तह, इन अनथ्य का मान्य । 8 
का भवरित्ति बत्त मिटै न का, कत्त कम्म नह जानये। छं० ॥ २१॥ रू०॥ २९ 
| ।॒ | स्वाठ अंगुल को कीली गाडना अथोत्‌ शंकुपात कम्मे करना ॥ 
अरिज्ल ॥ सुनो वत्त इच तत्त प्रमानं, व्यास करो किछ्लो पुराथानं। 
._|$« . साठि सु अंगुल लेदय किल्लिय, सुकर सेस नागन सिर मिल्लिय ॥ 
हे छं० ॥ २_९॥छ०॥ २२॥ | 
.. सब के बरजने पर भी उस कोली के उखाड़ डालना ॥ | 
| अरिज्ल ॥ मुंध लाइ आचिज्ज सु मान्या. भावी गति से व्यास न जान्या [|| 
.' बरजे सच परिगच परिभानं, उष्पारी किल्ली भृ थाने ॥ छं०॥ २३१॥ह०२३॥ 
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र-ूं अर | शेश । फिए। निश्चल । घुय | इक । झुक 


+ मिट्टे | क्रत्त । क्रम । जांनया 
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जनमैज राज तस मत्त मान । आनी न चित्त तिन लिमष ग्यान ॥ 0 
षिति राज सरिस रिष्र राइ बेलि। कोनीय बत्त तुम गत्त षेलिशं०॥२८ 
है गड्डि गयै। किल्ली सजीव । इल्लाथ करो दिल्ली सरव ॥ 
तंआर अबदि मंडव सुथान । भेगबै भूमि सुरतान ख़ानु ॥ छं० ॥ ३०॥ 
मे मत्ति जाति तंग्नर चिनेत । मति करे रेस राजन सुह्तेत ॥ . 
जान्ये सु कह्चा बर व्यास रूप। कूंटो सु बत्त बरजित्त भूप ॥ छ॑० ॥ ११॥ 
हिन्दून | जानि पंडव सु बंस। ठिन भयै। अंस पारथ्य नंस ॥ 
तिहि बंस भीम अरु भ्रम्म सुत्त | तिद्दि वंस बली अनगेस तृत्त ॥ छं० ॥ २१९॥ 
मति कर हु सेच मम मंच मानि। हुआ राज काज वर चाहुवान ॥ । 
बर वँस सुमति अति मति प्रताप। दिन कितक तपै चहुवान आप ॥ छं० ॥ २३ ॥ 
फिरि व्यास कर्ते सुनि अनग राइ । भवतव्य बात सेटी नजाय ॥ 
>. रघुनाव चाथ चेशाक देव । ते कनक जमा लागे बहेव ॥ छू ॥ ९४ ६. चैलेकक देव । ते कनक रूग्ग लागे पछ्ेव ॥ छं० ॥ ३४ ॥ 


५.........-न-ननसन_-ननाानन-+नततपअञकगरगगएराताना-ाा नकारा >«»---«--म«-«-म--ा 
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5 कक मेन पर कनन-कशकक पचकन-" 
$ ये दाने पाद सं० १६४७ को लिखित पुस्तक्ष में नहीं हैं ओर उध्के इधंर की संबत १८४९ 
की में हैं ॥ ६८ ॥ हुं। क्िलि । किली | गडि । हलाप। ठिलो। दब | तुंग्रर। आर्ट । सुथांन । । 
| सुरतानं | पांन ॥ 8० ॥ मत्ति । जांनि । लोंआर । जान्यां । कूठो ।स + बरदर्तत्त ॥ 8९ ॥ जांनि | | 
प्रास्थ । छम्म सुल । बस । बलो । तुत ॥ । 
३२ पाठान्तर-मांनि । हुय । चाहुआंन । चाहुर्वान ॥ ३३ ॥ राय | म्रग । लगे ॥ ३४॥ | 
। $ इस महाक्राव्य में ' हिन्दू” शब्द शहां प्र आया है । उप्तक्रो व्यत्पत्ति खाचस्पय | 
| बृहत्संस्क्ता ज्रिधा नकत्ता ग्रार शब्द ऋल्पदु मव्रा ले ने पुक्लिंग में यह को है- | 
“ होने दूषयतीलि । दुष+हुः एपोदरादित्वात्‌ साधु: । जातिभेदें । जातिविशेषः ॥ 
जार उसका प्रयाग मेरुतंत्र में यह दिखाया हैं- ५ + 
पश्चिमाखायमंत्रस्तु प्रोक्ता:पारस्य आषया + अप्टोत्तरशलाशोतियेषां संसाधनाल कला ॥ 
प्रंच खाना: सप्तमीरा नव शाहा महाबलाः । हन्दुधम्में्लाप्तारा जाय्ले चक्कत्रत्तिन: ॥ 
होने च दूषयल्थेन हिन्दुरित्युच्यने प्िये! प्रेरुतन्त्र २३ प्र० ॥ । 
ज्रार अविष्यपुराण के प्रतिसग्रेपव्वे के तृतीय खेड के दूपरे ग्ध्याय में लिखा है कि बिक्र- 
माठित्य के पाज शालिबाहन ने प्िक्ुशज्य प्राने पर शक्काद के जीत कर आय्यंदेश ग्रोर स्वेछ- 
देश घी सोमा इस प्रकार से स्थापित को- । 
एतस्सिनन्तरे सत्र शालिबाहन भूर्पलिः ॥ १७ ॥ है! 
विक्षमादित्यपाजश्च पिताराज्य णक्तीलवानु ॥ 2] 
जित्वा शक्कान्द्राधषोश्चीनते/त्तरिंदेशलानु ७» ५८ ॥ 
बाल्होक्रान्कामरूपांश्व रोमज:ःन्खरजांछ॑ंडान ॥ 
क्षैषां क्राषां एहील्खा च ठंडयेग्यानकारयत ॥ १९-॥ 
स्णापिता लेन मय्योदा स्वेच्छायायां एशक एथक ॥ 






!; न कर संसार अनित छंडो सनेच ॥ छं० ॥-३८ 
जीत्ति जिन जेर कौन । ते गये अंत हुई आपु चोज़ ४ 
गल्ह अमर संसार सार । रध्पे न पहुमि ते 'बड़ गमार ॥ 
कं० ॥ ४० ॥ रूण॥ 
सिंधुस्यानामतलिज्ञेय राष्ट्रमाय्यस्य चौत्तमम ॥ ३० ॥ ३ मह! 
स्तेच्छस्थानं परंसिंधा: हल लेन महात्मना ॥ र५४ ४:7५ 


यदि यह माननोय है तो स्पष्ट है कि ६ शब्द तो “सिंधु” का ओर “हिन्त 
न ? का अपश्षष्ट है *थात बच नहीं हे। यदि उनके यावनी 


' हमारी एंस्कृत से हो निकलो हैं । अत एब फिर हमके बतलाना पह़ेगा कि 
रा ६० पह शब्द का अपश्रष्ट है? ओर जब वह संस्कृत का अपश्रष्ट है लो 































डे के पीछे जे। जे! राजा दिल्ली में होंगे उनके 
विषय में व्यास का भविष्य कथन करना ॥ 
तुंअरे का नाश ओर चाहानें का राज्य होना ॥ 
ककितति ॥ सुनि अनगेस नरेस, झादि इच आगम बुझून 
अंत राज चहुआन) मोहि इच्त बेगे सुझू ॥ 
सब तंअर षग मग्ग, भिरिग मंडव आहु 
सार धार धर धरमि, मुगति पे बंधन छुह्टे ॥ 
इच्त दोष राज दिज्जे नहीं, मैं बहु बार बरज्जयौ। 
भवतव्य बात मिट्रे न का, हे।इ सु ब्रह्म स्रिज्जयै। ॥ छं० ॥ ४१ ॥ रू० ॥₹८॥ 


चाहानें के पीछे मुसलमान ओर उनके पीछे फिर 
.. हिन्दुओं का राज्य होगा ॥ 
कवित्त ॥ ता पछकछे सुनि राज, राज भज्ज चहुआनिय । 
बचुत काल अन्तरे, तपै पुच्तमी तुरकानिय ॥ 
सेकछ अवनि तप अहुटि, प्रस्े छुइ हे तिन बंसच | 
बहुरि जोर हिन्दून) राद चुइच्चे इक अंसच ॥ 
संघारि सकल दानव कुलह, धम्मे राह रुच्द विस्तरे ॥ 
जितै जगत तप प्रबल करि, आनि दिसा विदिसा फिरे 0 
छं० ॥ ४९ ॥ रू० ॥ ८ ॥ 
फिर मेवातपति सं० १६७०५ में दिल्ली जीत लेंगे* ॥ 
कवित्त ॥ नव रुत्तें वर अंत, बहुरि दिल्ली पति होई। 
षग्ग षेद ७रसान., पहुमि चक्कबै सु जोई ॥ 





र८ पाठान्तर-चहुआंन । बेघे । छूक़ै । लाझर मग। में । बरजयो । मेंटे । हाय । सिरजया ॥ 
२९ पाठान्तर-पद । चहुआंनिय । चहुआनीय + तुरकानोय । मेक । मेंछि । हूं हैं। | 
हिद्दून । हूँ । दांनव । आने । दिशा । फिए ॥ ह 
» यह ३० और ३९ दोनों रूपक पुरानों पुस्तक सं० १६४७ को लिखी में वास्सव में लो 
| नहीं हैं । परंतु उसके पन्ने के क्षिनारे पर किसो ग्न्य ने पीके से इन दोनों के लिम़ दिया हे। 
| बार उसके पोछे को नवीन पुस्तकों में इन दोनों के पाठ हैं। संबत्‌ १८३८ को में ता “मेबालपति 



































मद्दि सेवात मच्दोप, दीप दीर्पान दल मंडे । 
किक्‍्क रहें पय आप, इक्क षल फंड निषंडे ॥ 8 
मंडे सु पहुमि प्रथिराज जिम, सत्त वात जोतिक जपिय। . 
मानी सु सत्ति करि स॒वनि इच्द, व्यास वचन व्यासचइ थपिय ॥ 

हे छं० ॥ ४३ ॥ रू० ॥ ३० ॥ 





टूच्चा ॥ सेरे सै रुत्यातरे, विक्रम साक वदीत । 
दिल्ली धर मेवातपति, लेंचि पग्ग बल जोत ॥ छं० ॥ ४४ ॥ ९ ॥ ११॥ 
व्यास का कहा हुआ भविष्य नहों टरेगा ॥ 

कवित्त ॥ तिद्ि जथ॑ वत्त प्रमान, सुनद्दि दिउ तुच्छ सुअंत। 
बर स्लेच्छनि सत घटड़, भ्रम्म पारस रस रंत ॥ 
हुई नव सत्त प्रमान, ध्ुअ टरइ रवि टरइ । 
टरे न व्यास बचन्न, मान जस तें अजु टरई ॥ 
ए सब्र अजान सता जु दी, परी इछछ मछछी मु्दी । 
परि पै प्रसन्न परतीत करि, तव काढत आवच जुच्दी ॥ छं० ॥ ४४ ॥ रू ॥३२॥ 


साता का दान ओर होम करना ॥ 
मुरिल्ल | सनि श्रातान भए चहुआनं, कच्दी मात मति तत्त सुजानं । 


बहुरि पुछकि दुजराजब आनं,कियै हे।मदे दान प्रमानं॥छं॥8४ ९॥रग३३॥ |. 


पाठ है जऔ्जैर सं० १६४७ क्रो प्रांत में “मेबप्पति” पाठ हैं। बैसे हो पहिलो में १४४७ ग्रार दूसरो 
के में १५७७७ पाठ हैं । निदान ये दोनों तो स्पष्ट रूप से तेपक् हैं । तथा हमारे पाठकों के ध्यान 
में रहे कि उदयपुर वाले स्वगेबासो कविराज श्याप्लदासजो ने जे इस महाकाव्य का आत्योपान्त 
जाली बनना संबत १६४० से लेकर १६७० तक के भोतर माना है उसका आधार इन चेपक 
रूपको में से रूपझ ३९ पर रक्खा है। उसके जालो बनने के सम्॒य के विषय में हमने आदि पव्वे को 
“डउपसंहारणी टिप्पण” ए० १४४-१४८ तक्क वाक्य ३ ओर “धरुघ्बी राजरासे को प्रथम संरत्षा” के 
एप ३४ से ३७ तक्र वाक्य ९३ में सविस्तर कथन क्रिया है अंतएव यहां अधिक नहीं कहते हल ॥ 

३० पाठान्तर-प्लें । डिलो । घग । षोदि । चक्र | मेबाद । किक आइ रहि पाह़। 
सति । जपिव । थपीय ४ / । 

३२ पाठान्तर-गथ | बत । एमांन । तुछ | खेछ॑नि । देय | सत | प्रमांन | मान अजांन 
| इछ । मद्ी । घरो इछ मद्यो मही । परिये। प्रसन ॥ ! । 7:54 
|. ३३ पाठान्तर-छंद बाघा । चहुआंन । सुंजान । पुछ्ति | दुज॒राजनि ॥ 





३१ पाठान्तर-सोरें । सतरिसे | सित्योतरि | विक्रम | शाक्ष। ठिलली। मेबार पति | लद॒ | षग। | 





छिप 





की मातुल का अपने मन में सेह करना #॥. 
टूच्ा ॥ सुनत सुपन सेसेसः सुआ, बज्जाए बर बाज + । 
गिनया सु मातुल साक्ष मन, और अवज्निय काज + छं० ॥ ४७ ॥ रू० ॥ १४ ॥ 
एथ्वीराज का स्वप्तफल सुन आनन्द में फूला न समाना ॥ 
पद्दरी ॥ सुनि सुपन मात फल कहे राइ | दरिया तरंग मन समाज पाइ ॥ 
ज्यों मार मेचच आगम अनंद । राका चकार ज्शों मष्प चंद ॥ ४८॥ 
चेंदनच बन्न ज्यों पाय चिल्ल | तिद्द नाह पिष्य ज्यों सभग सिद्ञ ॥ 
संग्राम भूमि ज्यों सुभट पिष्प । गुरु विद्यवंतः ज्याँ पाय स्थ्पि ॥ ४८ ॥ | 
धत्तार घत्त ज्यों दृष्प चेट | दाबार पाइ़ जाचिक्क टोट ६ । 
| पेडित पाई ज्यों गुनियग्नाक्ष। व्यापार पाई: ज्यों राक्ष ला ॥ घू० 


। परि वित्त पेषि ज्यों षेल ज्यारि | छल क्वेल पाड लंप्ह नारि ॥ 
* आनंद सु यों प्रथिराज पा । फुल्ल्था सु अंग अंगच न माइ ॥ ५१ ॥ 
बज्ज अनंत्र बज्जहि अनंद । दिय दान विदुष दुज भहः हंद ॥ 
दिन दिन नरिंद तन दस बढ़िं। चढढंत दीच जे! दस्त चढ्ि ॥३२॥र०॥३५॥ । 
| स्वप्तफल सुन कर पथ्चीराज की सबेस्व बद्ठि कैसे होने लगी ॥ | 
कवित्त ॥ चढत/ नदी जिम मेच्, नेच् नवला जुबनागम । । 
खिद्धद्वाच छिन चढत, स॒ गुरु सिप्षक विद्या! क्रम ॥ । 
सस्त्र आप ज्यों भरनि, लच्छि व्यापारच बढुत । ः 
:... बढ़त भह गज बंस, बेलि द्र म स्रीरूद चहुल ॥ 
जिस सरद रयनि सुद पष्ण तिथि, बढत कला ससि तस गमत + 
चचुआन सूर से|मेस सुआ, इम सुदसा दिन दिन जमत ॥ं१॥ १॥रू०३६॥ 
कविक्त ॥ बढत पटन उमराव, बढ़ल साइनःतरियन दुल-। 
बढत भ्ेंडारन दाम, बढत केाअर अन्नक्ल ॥ 








। 

३४ पाठान्तर-अवनिय-॥ कफ, 

३४ पाठान्तर-राय ।. दरोयाब । पाय। मुष । पाई #र्जचन्द । पष्चि । सोल । पिष्षि । | 

. | बेल । सिष्रि । इृषि | जाचिग। पंडित। गुनययाह + लंपट॥ पाय । माय. दांव । चढंल्न.। दशा | चठि ॥ 
|. ३६ पाठॉन्तर-लछ!। बढल । चहुग्रांन ॥: 
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के. अपर कक फ ल 22008 
बरन चिर आव, गेच्र बिलसंत मचा सुष॥ 
मैवासन धाउ, दाउ दिज्जन दुष्जन घर । 
.अड॒टनि उटत सुदंड, थप्पि थिर करत अप्प वर॥ | 
चिंहु चक़्क इक्‍्क धर थर चरत, पिछुन पिंजि किज्जअ नरम । 
अबतार अजित दानव मनुष, उपजि सूर सेमद करेंम॥ 
छं० ॥ ५५ ॥ रू० 
लेहाना का गाख में से कूदना और अजानवाह 
नास ओर जागीर पाना ॥ 
कवित्त ॥ षेडस गज उरड्ड) राज ऊभे गवष्य तस । 
संक श्रमय चीतार, पत्र कोना पेसकस ॥ 
देषत संभरीनाथ, इृथ्य छूटन चथ सारक॥ 
तीर कि गारि बिक्ुद्दि, तुद्टि असमान को तारक ॥ _ 
अधजीच नोच परते पक्षिल, लेचाने छीने करपि। 
_नट कला पेलि जनु फेरि उठि, आनि चथ्य 
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कर्ज 5६ अब हे भी उन्हें ज्ञात हैं । अत एव अब यह एक 
६ हम उन दोनों का मिलान कर के देखें कि क्या आज | 
अपने लिखे दत्तान्त ठोक ठोक इस महाक्ाव्य के दत्तान्त के 

उनमें कुछ और अपनी मनमानी गढ़न्त भो करो है कअ 
| ले। क्या उनका ऐेसा करना ठोक हे? मल में मिला हुग्रा अगला 
| होना कैसा क्रठिन हे रहा है, तिस पर भी क्या आधुनिक यन्यकत्तोओं 


४ ७) दिन्हो: शोक मंजर ॥ ऋणेरए हिजारे कवकाताती। कक बंद ऋरक 
[में पढ़ाई जाती है और जिससे बालकपन से हो हमारे बालकें के 





द् ; डंस 
गाड़ने को आज्ञा दो | परंतु कौली उद्चीस हो अंगूल एथिवो में धम्ती और ह.७० वा 
हमणा ने कहा कि कमल इस कोलो के सदूश अस्थिर रहेगा । और ड 
द चाहानों के हाथ ज्ञायगा । और उनके बाद मुसलमान राज्य करेंगे” ॥ 


ध् है कि प्रथ्वोराज रासा नाम का पुस्तक भारतवर्ष के इस प्रान्त (राज 
; है जोर प्रत्येक चजत्रो व चारण भाट इस के लिये निरविबाद ऐश्वा मानते 
जो के अंतिम महाराजाधिराज ए्थ्वीराज चे।हात के प्रधान क्रषि व मित्र चन्द 
स्क्क का बनाया है।”?  प 
कि डंस प्रप्तितु पुस्तक का, जे। रून्दबद् है, सरल साधुभाषा में कथारूप से 
कर इसके सत्यासत्य ब्िषय में जे। कुछ प्रमाण मिल सक्के बे भ्रमिका में लिखे दूं? ॥ | 


मुना तट पर हस्तिनापुर नामी नय प्राचीन काल से विख्यात है जहा पांडव्बंशी राजा 
लंबर राज्य करता था । राजा को सुनीति जोर धर्माचरण से सब्र प्रजा सुखो ओर 
आनन्द पव्वेक चलता था | इस राजा ने अपने भूज बल से कई भ्रपालों 
अभुता के स॒य्ये का प्रकाश दूर दूर लक्क फैला दिया था सहसों 
आकर इस की सेवा करते थे। राजा के दो कन्या थों बड़ी का नाम 
कमला । सुससन्दरो का बिवाह दाचौज के राठोड़ राजा पक 
२ कमला जे रूप में रतें का भो लक्जित करतो थी शअ्रपनी वालक्रोड़ा से 
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के औआये हुए भ्रमरों का गुंजार शब्द ऐसा प्रतोत होता था कि मानो कई बन्दीजन मधुर बायी 
में मह'राज क्रा यश गाले हो । रेशमो डेरियां से बन्धे हुए कई कुत्ते आपने रखके के लाने लिये 
जाते थे माने पघग्मर साभर कुरंग आदि पशुओं करा गंध पाक्वर उमक्के रुधिर से अपनो पिपासा 
बुफाने का आतुर हो रहे हा । पायदलों के ठट्ठ ने चारों ओर बिखर क्र बन के घेर लिया ओर 
प्रेशे नफोरी आदि कई घाजिज्ञ बजा कर पशओं के डराने ग्रोर उनका स्थान छुडाने लगे । राजा 
और उसके साथी सामंत्रीं भा न संभाले सदरो के पोछे घोड़े छोड़े ग्रेर बात को बात में कहे 
बढ़े बढ़े बराहों के भूमि पर गिरा दिया | बन में चारों ओर धरम मच रहो थो बिचारे पशु 
प्राणा भय से इधर उधर भागते फिरते थे कि कंज कली का प्रफुल्लित फरने वाले सृय्यंदेश् ने 
मिर पर आऊफर माने इस हिंसा से शिक्रास्यों का निवारण करने के लिये क्राध दुष्टि धारण 
की हे।, प्रचंड ताप से एथ्बो क्रो लपा दिया सर सामनन्‍्त व सिपाहियों ने जहां तहां कत्तां को 
साया देख कमर खोलो झेर जलपानादि करके श्रम दूर करने का लेटे, राजा भो एक्र घट दत्त 
की मघन साए में बैठा हुआ था कि ग्रद्यानक उसको दुष्टि घन में एक्र स्थान पर पट्टो ता 
क्‍या देखता है क्रि फाड़ो की ओ।/ट में एक्क आजा अपने दे। बच्चों का लिये बैठो दे उधर से एक 
प्रेडिया आकर खत्यां पर लपकका चाहता था कि दोनों का उठा कर ले ज/वे इमने में मात्रा ने 
सचेत है। भेड़िये से युद्ध करना आरंभ किया ओर भेड़िये का भगा कर ,बच्चं का बचा लिया | 
. | यह केतुक देख राजा का बड़ा आश्चप्य हुआ। उस स्थान पर कुछ चिन्ह कर दिया कि भूल न जाये । 
जब आपनो राजधानों का लाटा ले दिन भर के परिश्रम से थरक्मा हुआ भेजनात्तर वह शयन 
णएह में आफ़र निद्रा निमग्न हुआ । प्रभात होते हो गृह व्यास देंव के आ्राश्रम पर जा हाथ जाड़ 
कर ऊर्ष से खह बन का चरित्र बणेन क्रिया | ध्यास देव कुछ कान तक्र ममाधिष्य हे बेले कि 
राजन | बह भूमि महा पवित्र ग्रोर बोर है यदि बहां गढ़ बनाया जावे ते उस गढ़ का स्वामी से, 
प्रृकेंडल के अधिपतियों क्रा सदार होवे। राजा ने निवेदन किया क्रि महाराज में बहां एक नय 
घसा कर गठ़ बनाऊंगा व्यास ठेंत्र बेलि कि आन्न तिथि, नक्षत्र बार योगादि सबे शुभ हैं अत एवा 
एक लोहे को फ्रोलो मंगवागओ कि वहां गाड़ दी जाधे । आज्ञानुप्तार कोली मंगयाई गई व्यास राजा 
सहित उस्झी स्थान पर गये ग्रार मंत्र पढ कर कोली वहां गाड़ दी जहां बकरो ने कक के 











प्राइस मत करना यह क्रीलो शेषनांग के सिर में जाकर बैठ गई है सा जब तक् यह अचल हे 
हुम्हारा राज्य भो अचल रहेगा। व्यास के मुख से यह सुन कर कि “ यह किल्‍्ली शेयर के सिर में ज 
बैठी है” राजा के बड़ आश्चपय्य हुआ ग्रार कददने लगा क्रि महाराज ! इतनो सो क्रिल्‍लो शेष 
के घ्रिर तक्र केपते पहुंत सक्ती है? एक दिने कुतहल बस, राजा ने अपनो शंक्रा निश्वार्ण करने 
के बिता बिवारे उस कोलो के। निक्रलत्रा लिया । क्रो न के निकलते हो भोतर से रूघिर को घारा 
टी जोर क्रोल का मुख भो रुधिर से भांता हुया देखा । राजा के बड़ा पश्चालाप हुयथा क्रि 
मैने केवल अपने पंशयपुक्त चित का संवाष करने के निमित्त उस महर्षि को आज्ञा उल्लंघन 
| को और अ'ने के। महा हानि पहुंचाई। फिए उस स्थान पर एक नय वस्ताया क्योकि उस किल्‍ली 
क्का गाज़ा ने ढीली कर दी यो ग्रतएश उप्त नप का नाप्त भी ठिललो. ही रहा जा वस्तेम्तान 
आल पेें दिल्ली करके प्रसिद्व है। राजा को ग्रात्ञ। से वहां बड़े २ महल चाहट्े ग्रेर विशाल 
भंघन बनाये गये श्रोर फिर बहों राजधानो स्थापन हुईं” ॥ 4३ ४ का 





-भगाया था । फिर राज़ा से कहा कि यहीं गढ़ क्री नीब दिलब्ाना । इस कोलो के निकालने का |. 





क्र 


(एकणोसज चरित्र एट्ट ३२-३५) 

निद्धान इन तोीनों दच्तान्तों के। जिस चंद कवि के 'नाम के ओट से यन्यक्कत्ताओं ने लिखा 

है उनका उसो ऋषि क्रे मल पत्मा से मिलाने पर स्पष्ट ज्ञास हेता हे कि उन्हें ने ( य्न्यक्तत्ते ) 

इस दिलल्‍लो फ़िलली कथा के मल पत्म के भले प्रकार पढे ग्रार ममके बिना जेसा जिसके ध्यान 

में क्रेघल दंत कथाओं पर से ग्राशय आया वह 5 पने अपने ग्रन्थों मे लिख लिया हे | हलके मल 
पद्म से मिलाने पर दसों में यह घड़े बढ़े अंतर स्पष्ट देख पड़ले हैँ. 


हिन्दी शिक्षावली के कथन में ॥ 


१ चंद का प्रल पत्म-चाहे शूढ था अशुद्व घा जालो केसा हो क्या न हो परन्त उस के 
गअ्नमसार दत्तान्त लिखने को प्रतिज्ञा फरने घाले के उसके घिरूुदु कुक भो नहों लिखना चाहिये 
उपन्यास औ्लार नाटक्रादि लिखने के भी नियम हैं । ऐसप्ता कदाप नहीं हेसफता कि जहां से 
म्रन कथा य्रहण करो है। उस लेख के दत्ता का ऐसे बदल देना कि उनमे राज़ दिन का सा 
अंतर पड़जाय । देखे चंद ने आपने मल पत्म में दटा। दिल्‍लो किल्‍ली कथा बणोन करो है | एक ते 
फक्लहन था फल्दन था किल्हन राजा के समय फ्तो शोर दूसरी राजा आन गपाल के समय की । 
परंतु इन ग्रंधकत्तागओ ने देने के दत्ता के। घेल प्रेल करके एक हो कथा कर दो है । छथा मल 
पैदा का पठ ग्रार समझ कर लिखने घाला ऐपतो भल कर सक्कता हे ? 


३ चंद ने मल पतठय में कहीं नहों कहा है क्िि राजा अनगपाल तोमर छंश में 
से।लहणां राजा हुआ था ४ 


३ ग्रोर उप्ने यह भो नहीं कहा है कि अन गपाल ने एथ्योराज के जन्म उत्सव के लिये 


(छ्याप्त नामक ब्राहनणा से किल्‍लो गाड़ने का मुहुत्ते पछा था ॥ 


४ ग्रोर न यह कहों मल में कहा हे कि भविष्य कहने पर राजा ने अप्रसत्न होकर व्यास 
के निफराल दिया श्रार घद्द अजमेर चला गया जहां कि उसका अधिक मान हुआ ॥ 


ड्रराय के कथन से ॥ 

४ व्याप्त का राजा के परच्चीस अगल फोली देना मल पद्म में घणेन नहों क्षिया 
है, फिनत जे। किल्‍लो कछलहन के समय में गड़ी उसका कछ परिमाण नहों लिखा है ओर जे 
आम गपाल के सम्रथ में गडी थो उसका रूपक १२ मेंसाठ स अंगर लाहय क्िल्लिय-साठ ६० 
आंगुल का परिमाया लिखा है ५ 

& कोलो गाड़ने का संघल ४८२ बेशाख बदो ५६ मल पत्म में फहों नहों कहा है ॥ 

७ फ्ोली फे उखाइने पोछे फ़िर उसका गाड़ना ग्रार क्रेबल उत्नोस हो आंशल प्रथ्वो में 
धप्तना कहों भो मल पत्म में नहों कद्दा हुआ हैं ॥ 

६ व्यास का आन गपाल के कहना कि तुमारो उच्चोस्त पोढ़ो पोछे राज्य चाहानों के हाथ 

में ज्ञाथगा मल पद्म में कहों नहों बणेन किया हुआ। है ॥ 


पृथ्वीराज चरित्र के कथ्न सें ॥ 


| हस्तिनापुर का नाम तक मूल पद्म में नहीं हे ग्रोर न उसका शोर अन गपाल के 
राज़्यशापन क्षो अत्यन्त प्रशंसा उस में चंद ने कथन को है ॥ 
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सन कप कह. उशकरकह 3 जल । सण्छ 
९० शक्कर दिन राजा झनंगपाल का दस्तिनाएश से आखेट के लिये बन में जाना मूल पद्म 
में बिल्कुल नहों है | किन्तु रूपक्र ९७ में कलहन राजा का बन क्ोंडा ऋरना कहा हुआ है ॥ 
१९ आखेट का सांबस्तर वृत्तान्त, जेसा क्रि बयोन क्रिया गण्ण हे, मल में नहों हे ॥ 
१३ राजा अनंगपाल कर एक बट तृत्त को सघन साथा में बेठसा भो मूल में नहों हे ॥ 
१३ राजा आनंगपानक्रा*एक अजा का एक भेंडिये के साथ यूत्र॒ करना देखना लिखा है 


उपके स्थान में मल पद्मा के रूपक ५७ में फलहन शाजा के प्रसंग में सुसा और स्थान ” शब्दा 
का प्रयोग हुआ है ॥ ! 


१४ दस कातुक की भ्रमि पर राजा अनंगपाल का चिन्ह कर देना कि भूल न जाबे मुल | 


में नहों हे ॥. 


| के दूधरे दिन राजा अनंगपाल का गुरु व्यासदेध के झ्ाश्रम पर काना आदि भो मूल में 
नहीं कहा हे ४ 


























हिज्लो में कुतुत्रमोनार के पास जे। एक लोहे को बड़ो कोलो ग्ब सक, विव्युमान है उसके 
विषय में पुरातत्ववेत्ता विद्वानों में मत भेद है | ल्बरों को ख्यातिओं में कनहद, क़लिहन, कल्हन 
शेर किल्हन का चंद भी नामान्सर मिलता है । तथा कलहनादि नामान्तरों को चेद्रवाच# 
व्युत्पत्ति हा मकतों दे | ऋल एव अनुमान होता है कि कोलो पर जे नोंचे लिखे श्लेक खुदे हुए 
हैं ग्रार उनमें जिम राजा चंद्र का नामः है बह यही राजा कलदन उपनाम चंद हे।गा- 
यस्योद्वत्तयलः प्रतोपमुदधे: शत्रन॒ समेत्यागलान । 
घड़ूं प्वाहवबत्तिनेश्चिलखिता खट्टीन क्ोलिभुले ॥ 
सीत्या सप्तमुखानि येन समरे सिन्धे।ज्जिता बाल्हिक्रा । 
यप्याव्पाप्यधिवा स्पले जलनिधि वॉयेर्शनलेदू किया: ॥ ९ ॥ 
खिच्स्थव् खिसृज्य गा नरपलेगेमाश्रितस्येतराम । 
मृत्या ऋम्मेचिता्निं गलबलः कोत्ये श्यिलस्थ लिले ॥ 
* -. शान्तस्यत्र महावने हुतभुजे यस्य प्रतापो महान 
नाव्याय्युत्सर्जात प्रणाशितरिपोयेत्रस्थ लेश: लिले। ॥ ३ ॥ 
प्राप्तेन स्वभुजाजितज्च सुचिरं चैक्राधिराज्यं जिले । 
चंद्राहुन समग्रचंद्रसदुर्शीं वक्तुश्रियं बिश्वला । 
लेनायं प्रशिधाय भूमिपलि्रा भावेन क्षिण्या मसिम्‌ । 
प्रांशुविष्णापदे गिरा भगवल्ले। विष्णाध्वेजस्स्यैरपतः ॥ 
. इस फ़ोलो के परिमाण के ब्षिषय में इलाहाबाद लिडेरेगे इन्स्टोस्टट को बनाई हुई 
हिन्दो रोडर नम्बर ५ अथेस्‌ हिन्दी शिक्षावली भाग पंचम में ला सन्‌ १८९७ हें0 में पांचजी बार 
कूपो हे, यह लिखा हेंः- 


“ इसो लाट के पास एक बढ़े लाहे को कोली लग भग १६ इज्च मोटो घरतो में गड्डी हुई | 
है, घरतो से ऊपर इस कोलो को ऊंचाई २२ फुट है ग्रोर कनिंगहम साहब लिखते हैं कि यह | . 
निश्लय नहीं हुआ कि यह कोलो एथिवी के नीचे कितनी दूर लक्र गई है | एक बार २६ फूट लक | 
घर्तो खादी गई थो परन्तु कोलो क़ो जड़ का पता न जगा?” । ः 





॥ 4 3, 































नि अथ लेहाना आजान बाहु समय लिख्यते । 
, [चौथा समय) 


8.७ 3+-०००>०+-््वाइसेक------- 
पृथ्वीराज का अपने सामन्‍्तों के! बत्तोस हाथ 
ऊंची गाष से कूदने को उत्तेजना देना ॥ 

कवित्ति ॥ १कक्‍क रुमय प्रिथिराज । राज उढ्ढा सामंतच । 

ऋउथ बत्तीस इक गाष । चिचसारो कच्वत्तद ॥ 

चघटिय सेष दिन रहो | सबै भर भीर गच्स्मक्त । 

नग्ननाथ नागोर । पहराजंत इन्द्र पक्च ॥ 

उच्च रिय बत्त इमि म॒त्ति करि। साइ जोाधा पब्वद्त जिस । 

मै भित्त चित्त में भित भिरे | इच्त सुथान कुद्द इसे ॥ कं? ॥ १ ॥ रू० ॥ १॥ 

लेाहाना का कूदना ॥ ४ 

कवित्त ॥ दुचित चित्त सामंत | चाहि लग्गिय टगटश्गिय । 

चिच जानि पत्तरिय | नयन जुब्ब पग मग्गिय ॥ 2 

रज़्ज मत्ति नादान | कंन्द उक्चरिय बत्त इच्द । 

चामंडा जेतेसि । रोस आकस्स किये बच ॥ 

« ठठ्ला सु इक्‍क ले हनन भर । कच्र कब॒त्तर क॒दये । 
जो नेक ज्रकि ऐसे। गिस्तो । साष अंब ह उलछ्तयै। ॥ छं०॥२ ॥रू०॥२॥ | 





यह समय हमारे पराम को संघल १६४७ को लिखित पस्सक में नहीं है किन्त उसके 
इधर को लिखो सब पुस्सका में मिलला हे | तथा दस कथा का संदर्भ तोसरें समय के रूपक २८ 
“ब्रोड्स गज करद्ुु - से लगाकर अभिप्राय समझने से छुगुन में आदेगा कि एक दिन राज़ा 
प्रथ्वी राज सायंक्राल के समय सेलचद गज वा बत्तोस द्ाथ ऊंचो लित्रसारो को गोख में सामन्सों 
सहित खड़े थे ग्रेर एक चित्रकार ने एक पत्र अथोतु चित्र पेश क्रिया उप्रक्ा संभरी नाथ देख 
रहे थे कि देखते देखते बच हाथ में से छुट पड़ा । उसका लाहाने आजान बाहु ने कद कर 
अआधब्रोच में हो फकडप लिया दृत्यादि । ' 

4 प्राठान्तर-झआज़ान बाहर एथोशाज | ठठ्ठा | ठट्ठा | बटा | सामतर। बत्तोस । कहें । 
घर गहंम्मद । बत । मत्रि | ज्जीधा । ल्जिप्ला । भित्र | चित । कुद्दें ॥ - 
... ३ पाठान्तर-मत्ति | बत । चामडां | जेलसो । द्ाक्नस । चढ्रो । नेक्ति ।. चेक | असे ॥ 


ब ल्जबा्नत-++-+-+-_++_++००-++ 








लाहाने के कूदने की प्रध्ांसा ॥ 
' कवित्त ॥ कक कहे धर जोव । काज पंषिनी भरप्पिय । 
.._ इक्क करे सा ब्रत्न । इन्द्र का पुरपेव नंपिय ॥ 
इकक्‍क कच्चे आकास । तास है| उडियन “हे । 
इकक करे सरले|क । तास काई नर लहे ॥ 
: कविचंद कित्ति वप्यम कहे | लेहाना तेंबर सभर | 
जाजुल्लि राइ सुत किह चित । नःथ्य हुवे दुज्ण सुभर ॥ 
कं० ॥ ह ॥ रू० ॥ ९ # 
पृथ्वीराज का दोड कर लेाहाना के पास आना 
* * आर उसे हिये लगाना ॥ 
अरिख् ॥ द्वारि राज॑ प्रथ्वोराज सु आये | षमाषमा अष्प उच्चाणे । 
कर सुर सामंतर अग्गी | चियरा मशिक्तए परि लग्गी ॥ 
॥ छैं० ॥ ४ ॥ रू० ॥ ४ ॥ 


“उसे आप उठाकर अपने घर ले जाना ओर इलाज़ करना ॥ 
अरिह्ल ॥ अप्य उचाइ अप्य शत आने | सब तबीब बहुत सनमाने । 
मैौज मना मक्ति हो सुमंगे। च्यारि पचर दिवस मझ्कि चंगे ॥ 
छं० + ५ ॥ रू* ॥ ४ ॥ 
हकोीमे| का लाहाना के दवा के लिये ले जाना ओर नवें 
दिन उसका अच्छा हो कर पथ्थीराज के पास आना ॥ 
टू ॥ तब तबोब तसलोम करि, लै घरि झाइ लक्षन । 
नव दीहे ,सिर भल्नये, ढंढेलन गय ठान ॥ छू? ॥ ६ ॥ रू० ॥ ६ ॥ 





३ पाठान्तर-फरें । को | कहे । उंडियन । कोइ । कहें | लेबर । किद्दु । दुजे ॥ 
४ पाठान्सर-राजा । प्रधोराज । उचाये । मक्किए ॥ ७» 

४ पाठान्तर-ग्रान । बचुसत । सने माने । छुमगाक ॥ 

&६ पाठान्सर-कलये। ॥ ; 


